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3% श्री गुरवे नमः 


“कामधेनु''- सब कुछ देती है, बस याचना करने वालों की योग्यता 
होनी चाहिए। यहाँ तक कि योग्यता जागृत करने की कुन्जी भी काम्धेनु' 
के पास है। उसे जो जिस भाव से (यथा: भौतिक, आध्यात्मिक) पूजेगा, 
उसे वैसा वरदान अवश्य मिलेगा। ऋषि परम्परा में कठोर तपस्या के बल 
पर ज्ञान सागर का मन्थन करके निचोड़ा गया यही ज्ञानामृत - समग्र 
मानव जाति के कल्याणार्थ एक अनमोल भेंट है। 


जिस परमपूज्य मनीषी ने इस 'कामधेनु' की खोज की है, अपने बारे 
में 'धूल के एक कण का क्या परिचय' - बस इतना ही बताते हैं। 
अलौकिक शक्ति के भण्डार होते हुए भी आप अबोध बालक के भांति रहे। 
आपके गुणमुगूध श्रद्धालु आपको ज्ञानावतार, योगावतार व प्रेमावतार के 
रूप से मानते हैं। 


प्रचार व चमत्कार प्रदर्शन से विमुख आप रचयिता के जगह अपने 
नाम, फोटो व सम्प्रदाय के मोहरा देने को कतइ तैयार नहीं हुए। 
“वनवासी''- यह नाम बाद में इसी युक्ति से आप रखने को कहे कि यह 
कोई भी जंगली आदिवासी का नाम हो सकता है... अतः जातिवाद, 
सम्प्रदाय के क्षुद्र परिसर के उर्ध्व में यह ज्ञानामृत रहेगा। 


अज्ञातवास व कठोर तपस्या हेतु हिमालय का उत्तुंग हिमच्छादित 
प्रदेश में प्रवेश करने से पूर्व यह 'कामधेनु' के अलावा अपनी लिखी हुई 
सब कुछ आप गंगाजी में विसर्जन कर गए। आप सब तपस्यामग्न È | 


आपके आदर्श, सिद्धान्त और आपकी महानता जिज्ञासु पाठक को 
अनुप्रेरित, प्रोत्साहित व आनन्दित करते रहेंगे- यह हमारा अदूट विश्वास 
है। 
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प्रच्छदपट के चित्र के लिए हम श्रद्धालु चित्रकार के आभारी हैं। 
सेवा परायण मुद्रक ने जिस श्रद्धा व निष्ठा से यह मुद्रण कार्य सम्पन्न 
किया है; इससे हम उनके आभारी हैं। फिर भी प्रकाशन जनित कोई 
त्रुटि रह गयी हो तो विज्ञ पाठक से हम श्रमाप्रार्थी हैं। | 


आपका चरणसेवक 
दीन अकिचन 
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मोक्ष क्या है, गुरु किसे बनाया जाय 


मोक्ष का अर्थ है पाप व पुन्य दोनों से रहित होना। मोक्ष का 
अर्थ है फिर शरीर रूपी जेल में न आना। पाप व पुन्य ही शरीर 
धारण करने का कारण है। जैसे हम घनोपार्जन करते हैं। फिर हमको 
उसके खर्च करने का साधन भी बनाना पड़ता है। जब धन नहीं रहता 
तब हमको धन कमाने का साधन खोजना पड़ता है। यही शरीर के 
कर्म का फल है। कर्म फल भोगने के लिए ही शरीर धारण करना पड़ता 
है। कर्म करने के लिए भी शरीर धारण करना पड़ता है। जब जीव 
कर्म फल से मुक्त हो जाता है तब आवागमन छूटता है मगर सवाल 
यह भी है जब शरीर है तो कर्म होना स्वाभाविक ही है। कुछ भी 
न करें बैठे रहें या सोते रहें तो, बैठना भी कर्म है, सोना भी कर्म 
है, स्वास लेना भी कर्म है, खाना भी कर्म है। शरीर ही कर्म क्षेत्र 
है। इसलिए शरीर के रहते कर्म होना जरूरी है। बिना कर्म नाश हुए 
मोक्ष नहीं होता, कर्म का नाश करने के लिए कर्म को अर्पण करना 
पड़ता है। कर्म अर्पण करने का एक ही साधन है। शरीर द्वारा कोई 
कर्म करें, मन में लगातार हर स्वांस में गुरु मंत्र का जप होता रहे। 
मन ईश्वर में ही लगा रहे; सब जगह सब में ईश्वर को जानते हुए 
ईएवर में ही रहते हुए हर काम उसी के लिए करते हुए, उस में खोया 
रहे तब कर्म फल अर्पण हो जाता है। ऐसा करने से पाप पुन्य सब 
अर्पण हो जाता है। जब जीव पूरा अर्पण हो जाता है तो उसका सब 
कुछ ईश्वर का ही हो जाता है। उसका व उसके परिवार का भार भगवान 
खुद वहन करते है। ऐसा जीव मरणोपरान्त ईश्वर में ही लीन हो जाता 
है। क्योंकि जब उसके पास पाप पुन्य कुछ भी नहीं है तो जायेगा कहां। 
तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, आवागमन से छूट जाता है। 


गुरु किसे बनायें उसको कैसे पहचाने, गुर तो गुरु ही हैं, उसको 
कोई नहीं बना सकता है। पिता को पुत्र जन्म नहीं दे सकता है। अपितु 
शिष्प खुद को बनना पड़ता है। जैसे अध्यापक नहीं बनाया जाता। हमको 
खुद विद्यार्थी बनना पड़ता है। 


जिसके हम शिष्य बनेंगे, वही हमको योग्य समझने के बाद मार्ग 

बताएंगे व मंत्र दीक्षा देंगे। वही हमारे गुरु होंगे, योग्य समझने का अर्थ 

है जब हम उनकी शरण में जायेंगे वे हमको नियम, मर्यादा, आचार, 
{ 
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व्यवहार, पूजा-पाठ, श्रद्धा विश्वास इन चीजों के बारे में बतायेंगे। बार-बार 
गलती का सुधार करेंगे। जब हम सब मर्यादा नियम कार्य व्यवहार में 
लाने लगेंगे गुर, सन्त व ईश्वर का महत्व जान लेंगे फिर योग्य मानकर 
सन्त जी दीक्षा देकर शिष्य रूप में स्वीकार कर लेंगे। इन बांतों को 
सीखने में दिनो में सीख सकते हैं। सालों में भी नहीं सीख पाते। यह 
हमारे अपने पर निर्भर करता है। 


अब प्रश्न है गुरु को कैसे पहचाने? गुर को न पहचाना जाता 
है, न हममें पहचानने की बुद्धि है। यदि हम गुर को पहचान सकें 
तों हमको गुरु की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। फिर तो हम ही गुरु 
है। परीक्षा लेने का काम तो गुरु का ही होता है। शिष्य तो परीक्षार्थी 
होता है। उसको खुद परीक्षा के योग्य बनना है। यदि छोटा बालक स्कूल 
प्रवेश से पहले अध्यापकों की योग्यता आंकने लगे तो वह बच्चा अनपढ़ 
ही रह जाता है जो खुद अपनी अज्ञानता को समझते हुए किसी भी सन्त 
की शरण पकड़ कर उनको समरथ जान किसी तरह भी उनको प्रसन्न 
कर अपना विश्वास दिलाकर दीक्षा लेता है वही शिष्य बन पाता है। 
गुरु को योग्य ही माना जाता है। क्योंकि उन्ही के बताये मंत्र द्वारा शिष्य 
ईश्वर को पा सकता है। साधारण शब्दों में गुर या सन्त को एक दुकानदार 
मान लो। दुकानदार अमीर, गरीब, चोर, ठग, कैसा है ग्राहक को इस 
बात से मतलब नहीं रहता। उसको अपने सौदे से मतलब है। उसकी 
जरूरत का सामान दुकानदार जिस भाव भी दे वह लेता है। फिर उस 
सामान का सदुपयोग करके अपनी तृप्ति करता है। वैसे गुर एक वकील 
के समान है। जैसे न्यायालय में बिना वकील के अर्जी की सुनवाई नहीं 
होती, चाहे जज के ऊपर केस हो उसको भी वकील रखना ही पड़ता 
है। ऐसे ही ईश्वर के दरबार का वकील गुरु है। भगवान आपसे यह 
नहीं पूछेंगे कि आपके गुरु योग्य है या नहीं, वह क्या करते हैं। वह 
तो आपके ही कर्मों का हिसाब देखेंगे। गुरुमंत्र का जप देखेंगे, सही माना 
जाय तो गुरु ही मोक्षदाता है। गुरु को भ्रसन्न रखना जरूरी है। गुरु 
के प्रसन्न रहने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम मन में गुरु 
से नफरत करें। अपने स्वार्थ के लिए बाहरी मन से गुरु को प्रसन्न 
करें ऐसे गुर तो हमारे कपट को चाहे न जान पाये मगर भगवान हमको 
कपटी भान लेंगे ऐसी स्थिति में हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। गुर हमें 
लाख आर्शीवाद देते रहें।मगर हमारा कपट उनको निष्फल कर देगा इसलिए 
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गुरु पर पूर्ण रूप से श्रद्धा व प्रेम रखना जरूरी होता है। यदि गुर 
महाराज हमारी शंका का समाधान करने में असमर्थ है या उनमें अवगुण 
है जिनका हम पर असर पड़ सकता है; ऐसी स्थिति में भी गुर के 
प्रति पवित्र भाव रखें उनसे दूर रहें। ताकि उनकी निन्दा न सुनी जाय। 
उनके कर्मों का असर आप पर न पड़े। दूर से ही साल छः माह 
में जब भी गुरु महाराज की सेवा करके उनको प्रसन्न रखें व अन्य 
किसी भी सन्त की शरण पकड़ ज्ञान मार्ग जानते रहें। सभी सन्तों को 
गुरु स्वरूप ही समझें। गुरु के शिष्य या पोते शिष्य को भी गुरु ही मानो। 
सन्तों से गृहस्थी वाली रिस्तेदारी न करें। वेष को ही गुरु माने। उस 
वेष में जो है, वह गुरु समान है। गुरु की चार बातों पर भूल कर 
भी ध्यान न दे - 


१, गुरु का ज्ञान (योग्यता) २. गुरु की सम्पति 
३. गुरु का लालच ४, गुरु का व्यवहार 


गुरु के प्रति तीन बातों का सदा ध्यान रखें। 


१, गुरु की निन्दा न करें। २. गुर की निन्दा न सुनें। 
३. गुरु की निन्दा करते न देखे। 
निन्दा करने वाले को चुप wat) यदि सम्भव नहीं है तो खुद 
वहां से दूर चले जायें। इसके अलावा यदि गुरु महाराज फ्रोधी हैं, तो 


उनको साक्षात्‌ शिव रूप जानें। यदि लालची है तो ब्रह्म स्वरूप जानें। 
यदि प्रेमी है तो विष्णु जानों। हर स्थिति में गुर पूजनीय ही होते हैं। 


शिष्य तीन प्रकार के होते हैं। १. उत्तम २. मध्यम ३. अधम 


१, उत्तम शिष्य वह होता है जो गुरु की सेवा ही अपना कर्तव्य 
व धर्म मानता है, गुरु का सदा ध्यान रखता है। गुरु की सेवा बिना 
कहे ही करता है। ऐसा शिष्य जहां भी रहे जितनी दूर भी रहे उस 
पर कोई संकट या परेशानी आने पर केवल गुरु का स्मरण मात्र करने 
से उसको गुरु की शक्ति प्राप्त हो जाती है उसका संकट दूर हो जाता 
है। 


२. मध्यम शिष्य जो शिष्य गुरु पर श्रद्धा तो पूरी रखता है सेवा 
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भी तन मन से करता है मगर बिना कहे सेवा नहीं करता। जब गुर 
कहे तभी सेवा करता है। ऐसा शिष्य कोई कष्ट पड़ने पर गुरु के दर्शन 
करे तब उसका कष्ट दूर होता है। 


३. अधम शिष्य जो गुरु पर श्रद्धा भी रखता है विश्वास व प्रेम 
भी है मगर सेवा नहीं करता। ye के बताने पर भी वह इधर 
उधर बचता है दूसरों से सेवा कराता है खुद नहीं करता। ऐसे शिष्य 
पर संकट पड़ने पर जब वह गुरु के पास जाये गुर उपाय बताये या 
करे या गुरु मुंह से आशीर्वाद दे तब उसका कष्ट दूर होता है। 
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जीव माया की तरफ क्यों दौड़ता है? 


शरीर की पांच अवस्था होती है। उन पांच में से चार अवस्था 
में तो माया का ही पाठ पढ़ाया जाता है। जीव के रोम-रोम में माया 
की कामना भर दी जाती है। पांचवी अवस्था की गिनती ही नहीं बताई 
जाती। ईश्वर को मात्र मनोरंजन मान लिया जाता है। इस कारण मनुष्य 
ईश्वर के बारे में नहीं जान पाता। जिसके बारे में जानकारी न हो 
उसकी तरफ खिचाव का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। 


१, जब बच्चा जन्मता है तो प्रथम माता गुर होती है। जो वस्तु 
भोग करना सिखाती है। 


२. पिता गुरु होता है जो लोकाचार व व्यवहार के बारे में बताता 
है। 


३. कर्ण गुरु : जो कान में गायत्री फूंक कर मंत्रों में आस्था 
रखना सिखाता है। (पुरोहित) 


४. विद्या गुरु : वह अध्यापक होता है जो पुस्तकों में आस्था 
रखना सिखाता है। 


५. मोक्ष गुरु या ज्ञान गुरु : वह सन्त होते हैं जो संसार में 
रहते हुए संसार के बन्धन से मुक्त करके ईश्वर से सम्बन्ध जोड़कर 
लोक परलोक सुधार का मार्ग बताते हैं। ईश्वरीय शक्ति प्रदान करने का 
सुगम उपाय बताते हैं। 
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माया क्या है? 


माया कोई वस्तु नहीं है। माया कोई शक्ति नहीं है। माया को 
महामाया भी कहा जाता है। माया रूपी एक बहुत शक्तिशाली जाल 
या फांस है जो जीव को पतन के मार्ग में ले जाती है। भौतिक सम्पदा 
माया नहीं हैं। वह लक्ष्मी का एक रूप है। सन्त माया रूपी जाल से 
मुक्त रहते हैं। जबकि सन्तों के पास सम्पति का अदूट भण्डार रहता 
है, जो चाहें वही वस्तु हाजिर होती है, फिर भी सन्त माया से मुक्त 
रहते हैं। इसके विपरीत एक गरीब व्यक्ति जिसके पास तन पर वस्त्र 
नहीं, पेट भर भोजन नहीं, रहने के लिए घर नहीं, मगर वह माया 
में डूबा रहता है, माया के जाल में जकड़ा रहता है। सन्तों के साथ 
माया नहीं रहती, लक्ष्मी रहती है। यदि सन्त उसको भगायें, तिरस्कार 
करें, अपमानित करें तब भी लक्ष्मी उसका साथ नहीं छोड़ती। क्योंकि 
लक्ष्मी के पति को तो सन्त पकड़े रहते हैं, अपने मन रूपी मन्दिर से 
बाहर जाने नहीं देते। तब लक्ष्मी पति को छोड़ कहां जायेगी। सन्त, 
भगवान की सेवा में रहते हैं। उनकी सेवा में लक्ष्मी रहती है। ऐसे 
लक्ष्मी की सेवा भगवान के लिए ही होती है। वहां माया के लिए जगह 
नहीं रहती। माया का स्थान कोई भौतिक वस्तु नहीं है। उसका निवास 
मन व इन्द्रियों पर रहता है। वह मन पर ऐसी ort रहती है- जीव 
हर वस्तु को माया रूपी ही देखता है। एक उदाहरण हैः जैसे आप अपनी 
आँखें थोड़ा मलिये जब पानी आ जाये फिर आप किसी वस्तु को देखिये। 
एक ही वस्तु आपको अनेक रूपों में पानी की तरह हिलती नजर आती 
है। क्योकि पानी का पर्दा आपकी आँखों में लग गया है। पानी सदा 
अस्थिर रहता है, इसी कारण वह वस्तु भी अस्थिर दिखाई देती है। ठीक 
इसी तरह का पार दर्शक पर्दा माया का होता है, वह हमारी आँखों में 
H रहता है। उसकी विशेषता है। वह स्थिर तो है मगर मायामयी 

| 


जिस कारण ईश्वर एक होते हुए ईश्वर के अलावा संसार में कुछ 
भी नहीं है। मगर हम ईश्वर को देखते तो हैः मगर कई ST में 
माया मयी अर्थात आसक्ति से युक्‍त देखते है। जैसे किसी प्रतिबिम्ब को 
भाई, बहिन, पिता, पुत्र, पत्नी आदि देखते है, किसी को पशु-पक्षी; उस 
ईश्वर को अनेक रूपों में ममता स्वार्थ आसक्ति तृष्णा से युक्त देखते 
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है। पेड़ हैं तो सोचते हैं इसकी छाया में बैठेंगे। फल खायेंगे। सूखा पेड़ 
है तो उससे ईंधन व इमारती लकड़ी की तृष्णा रखते हैं। कुत्ता है तो 
रखवाली करेगा यदि पत्थर देखें तो इससे घर बनाने की आसक्ति रहती 
है। यदि बेडौल गोल किसी काम का पत्थर न हो तो भी आसक्ति कम 
नहीं होती। उसका सालिग्राम या शिवलिंग बनाकर पूजा करेंगे या बच्चे 
खेलेंग। यदि कोई शत्रु भी है तो भी आसक्ति रहती है कि इसके रहते 
हम सचेत रहेंगे। इसी से हमारे अवगुणों का पता लगेगा। अर्थात हर 
जीव हर वस्तु पर हमको अपना स्वार्थ नजर आता है। यदि माया का 
पर्दा न रहे तो संसार में कुछ भी नहीं है सिर्फ एक ईश्वर है। दूसरी 
लक्ष्मी है। माया के कई नाम है। जैसे तृष्णा, आसक्ति, मोह, ममता, 
ये माया के ही रूप है। सन्तो के पास अदूट सम्पति आती है, उससे 
उनको खुशी हर्ष नहीं। चली जाय दुःख शोक नहीं। क्योंकि वे उस पर 
आसक्त नहीं रहते तृष्णा भी नहीं रखते, वे सब ईश्वर की लीला जानकर 
ईश्वर में मस्त रहते हैं। जैसे हम कोई चलचित्र (सिनेमा) या नाटक 
देखते है उसमें कई प्रकार के दृश्य आते हैं, मगर हम उनको देख कर 
दुःख या सुख का अनुभव नहीं करते। केवल कलाकार की कला की कुशलता 
का आभास ही करते है। ऐसे ही सन्त भी ईश्वर की लीला देखते व 
मस्त रहते है। 
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घर्म व ईश्वर क्या है, वह कहां है? 


ईश्वर निराकार ब्रह्म है। उसी के द्वारा संसार की रचना होती 
है। संसार को चलाने की उसी के द्वारा बनाई गई व्यवस्था का नाम 
घर्म है। 


संसार एक है। ईश्वर भी एक है। धर्म भी एक ही है। एक 
ही ईश्वर के अलग-अलग भाषा, क्षेत्र, समुदाय, जाति, प्रथा व देश में 
अलग-अलग नाम से जाना जाता है। हिन्दू समुदाय ईश्वर नाम से मानता 
है। ईश्वर का अर्थ है जो सबके द्वारा पूज्य है। इस्लाम समुदाय में खुदा 
नाम से जाना जाता है। खुदा का अर्थ है खुद ही जो सब कुछ है। 
ईसाई समुदाय वाले गौड कह कर पुकारते हैं। GOD का अर्थ है। 0 
से Generator (जनरेटर) अर्थात शक्ति दाता। 0 ओ Operator 
(ओपरेटर) जो संसार की शक्ति भण्डारण है। 0 से Driver (ड्राइवर) 
जो खुद ही संसार का चालक है। अर्थात संसार की शक्ति भी वही है। 
शक्ति का भण्डार भी वही है संसार को चलाने वाला भी वही है। ये 
सभी समुदाय एक धर्म के ही है। एक धर्म है सनातन। सनातन का 
अर्थ है जो हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। अर्थात वही ईश्वर 
का दूसरा नाम है सनातन। सनातन धर्म से बाहर कुछ भी नहीं है। 


अब प्रश्न उठता है वह ईश्वर कहां है, उसको कैसे पाया जाय? 
ईश्वर सर्व व्याप्त है। वह प्रत्येक जीव में है। प्रत्येक वस्तु में है कण-कण 
में है। वह कोई ठोस पदार्थ नहीं है जो देखा जाय। वह एक अलौकिक 
शक्ति है। वह असंख्य रूपों वाला भी है। असंख्य से एक भी हो जाता 
है। एक से अनेक भी होता है। वह प्रत्येक रूप में पूर्ण ब्रह्म है। एक 
शंका होती है जब एक से अनेक होगा तो टुकड़ों में होगा पूरा कैसे 
मानेंगे। अनेक से एक कैसे होगा टुकड़े कैसे जुड़ेगे। मगर यह बात हम 
भौतिक वस्तुओं में तुलना करके ही सोचते हैं। मगर वह कोई वस्तु नहीं 
है, वह अथाह सागर है। जैसे जल अथाह है तो तब भी वह जल ही 
है। यदि उसी जल को हम कई बर्तनों में रखें तो भी वह सब जल 
ही कहा जाता है। जल का टुकड़ा नहीं कहा जाता। यदि सब जल 
एक कर दें तो उसमें जोड नहीं होता। जुड़वा जल नहीं कहते। वह 
भी जल ही होता है। इसी तरह ईश्वर है। वह एक से अनेक और 
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अनेक से एक होता है। प्रत्पेक जीव भी उसी का अंशमात्र है। जैसे 
जल के छीटे जल नहीं कहलाते छींटे ही कहलाते हैं। इसी तरह जीव 
भी उसके छींटे के समान है। जैसे बिजली है वह देखी नहीं जा सकती। 
केवल महसूस की जाती है। तार सब जगह होते है। मगर सब तारों 
में बिजली नहीँ होती। ऐसा भी नहीं कि बिना बिजली वाला तार बेकार 
है। अपितु उस तार का ज्यादा महत्व है, क्योकि वह बिजली के लिये 
ही बनाया गया है। आज बिजली उसमें नहीं है, तो कल को उसी में 
चलेगी। यदि पुराना तार है तो वह बिजली प्रवाहित कर चुका है, इसलिए 
उसका और भी महत्व है। कहने का अर्थ है ईश्वर बिजली के समान 
शक्तिमान व अदृश्य शक्ति है। सन्त तार के समान ईश्वर को 
धारण करने वाले हैं। अब ईश्वर का निवास तो पता लग गया कि वह 
प्रत्येक जीव व कण-कण में है। वह देखा भी नहीं जाता। उसको पाया 
कैसे जाय? 


उसको पाना बहुत आसान भी है बहुत कठिन भी है क्योंकि वह 

ऐसी शक्ति है जिसको पाया नहीं जाता महसूस किया जाता है। जैसे प्रत्येक 
लकड़ी घास पत्ती में आग है मगर देखी नहीं जाती। प्रगट करनी पड़ती 
है। प्रगट करने के लिए किसी दूसरी वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। 
जब तक दिया सलाई न हो आग प्रगट नहीं होती। लकड़ी की आग 
तो दिया सलाई से प्रगट होती है। ठीक उसी तरह ईश्वर को अपने 
अन्दर से प्रगट करने के लिए गुरु रूपी दिया सलाई की जरूरत पड़ती 
है। वह मंत्र रूपी तिल्ली से ज्ञान रूपी आग wre करता है। जब तक 
गुरु ज्ञान का ताला न खोलें तब चाहे लाख ग्रन्थ पढ़ो, पोथी रटो, 
ध्यान, योगाम्यास, जप, तप, तीर्थ, दान करो कोई लाभ नहीं। यह ईश्वरीय 
व्यवस्था है। सभी शब्द मंत्र है। जैसे कारतूस लाख रखे रहो मगर बिना 
बन्दूक के उनका कोई लाभ नहीं होता। बन्दूक के मुख से एक ही कारतूस 
आरपार कर देता है। गुरु बन्दूक के समान है गुर के मुख से निकला 
मंत्र गोली की तरह काम करता है। ज्ञान का ताला खुल जाता है। दूसरी 
कोई ताकत उस ताले को नहीं खोल पाती है। फिर उस मंत्र का हर 
स्वास में जप करें। शरीर से कर्म करते रहें, सब कुछ ईश्वर का ही 
जानते हुए उसी में मगन रहते हुए उसी के लिए सब कर्म करते रहें। 
एक पल भी तन व मन को खाली न रखें। एक स्वांस भी खाली भ 
जाने दें। जब आप ईश्वर में ही रहेंगे। फिर ईश्वर आप में ही रहेंगे। 
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आपको सब जगह वही नजर आयेगा। फिर ईश्वर को पाना न पाने 
की दुविधा नहीं रहेगी। ऐसा मनुष्य संसार में रहते हुए संसार के कामों 
को करते हुए भी ईश्वर में ही रहता है। उसका सब कुछ ईश्वर के 
लिए ही होता है। कर्म करते हुए भी वह अकर्मी रहता है। पाप-पुण्य 
से मुक्त रहता है। इसी को गीता में कर्मयोग कहा है कि सबकुछ करते 
हुए मुझमें ही रहो। मेरे लिए ही करो। मेरे में ही करो। इसी को 
रामायण में भक्ति कहा है कि सब में मुझको ही देखो। हर समय मेरा 
ही ध्यान करो। मेरे लिए ही सब काम करो। जैसे सबरी भिलनी फल 
तोड़ती तो ईश्वर के लिए, रास्ता साफ करती तो उनके लिए घर बनाती 
तो उनके लिए घर की सफाई करती तो उनके लिए उसको हर पल 
प्रभु का इन्तजार था हर काम उन्ही के लिए करती थी। ऐसे भक्त 
से भगवान दूर नहीं जाते। उसका व उसके परिवार का भार वह खुद 
वहन करते हैं। अन्त में वह भक्त उन्हीं में समा जाता है जैसे जल 


की बूंद समुद्र में मिल जाती है। 


अब तक ईश्वर का वर्णन आया अब आता है धर्म क्या है? उसपर 
कैसे चला जाय क्‍योंकि धर्म के बिना जीव का अस्तित्व ही नहीं है। 
ब्रह्माण्ड को चलाने के लिए ब्रह्म द्वारा बनाया गया कानून का ही नाम 
धर्म है। ब्रह्माण्ड एक है। धर्म भी एक ही है। जैसे कानून का उलंघन 
करने वाला देश द्रोही माना जाता है। ऐसे ही धर्म का उलंघन करने 
वाला ब्रह्म (ईश्‍वर) द्रोही होता है। जैसे दूध को समय समय पर अग्नि 
में न उबाला जाय मतलब उसके अवगुणों को नष्ट न किया जाय तो 
दूध का दही बन जाता है। उस दही को मथने से मक्खन लस्सी बनती 
है उस मक्खन को आग में तपाने से घी बनता है। यदि गरम 
दूध में मैल पड़ जाय या ऐसी चीज मिल जाय जो उसके विपरीत प्रभाव 
डालती हो तो दूध तुरन्त फट जाता है छेना या पनीर बन जाता है। 
अब देखिये पनीर, घी, दही, छाछ, मक्खन यह सब दूध से ही बनते 
है। मतलब ये सब दूध है। मगर इन सब में आपस में बहुत भिन्नता 
है। एक दूसरे के विपरीत माने जाते है। जैसे दही में घी नहीं मिलाया 
जा सकता, मिलाओ भी तो घुलेगा ही नहीं। ची में छाछ नहीं घुल सकती, 
छाछ, दही में पनीर नहीं मिलता है। इसी प्रकार धर्म दृढ़ता से पालन 
न करने, समय-समय पर उसका सुधार न करने से उसमें भी विकार 
पैदा हो जाते है। उन विकारों से ही कई उपधर्म या समुदाय निकलते 
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हैं। जो कि एक ही धर्म के होते हुए भी आपस में मेलजोल नहीं रख 
पाते हैं। धर्म एक ही है, सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है जो सब 
जीवों चर व अचर जीवों व कण-कण में समान रूप से विद्यमान है। 
उस ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्ला, गौड का ही दूसरा नाम सनातन है। 
पूरे ब्रह्माण्ड के सभी जीव सनातनी ही हैं। सनातन धर्म दूध के समान 
है। सामाजिक विकारों से इसी सनातन के जीवों में फूट पैदा होने से 
समय-समय कई धर्म या समुदाय बनते मिटते रहते हैं। सनातन सदा 
रहता है। जब सनातन को भूल कर कई धर्म व समुदायों में समाज 
बट जाता है; तब अत्याचार अधर्म होने लगता है। तब सन्त महापुरुष 
आकर सनातन की याद दिलाते हैं। जब सन्त महापुरुषों की बातों की 
भी अवहेलना होने लगती है, घोर अत्याचार होने लगता है, तब भगवान 
खुद अवतार धर कर सनातन की रक्षा करते हैं। धर्मवाद समुदायवाद 
को खतम करते हैं। धर्म समुद्र के समान अथाह है उसकी गति इतनी 
मन्द होती है बड़े-बड़े योगी, ज्ञानी भी नहीं समझ पाते। वे भी चूक 
जाते है। यही चूक समुदायों को जन्म देती है। एक मनुष्य की गलती 
से पूरा विश्व विभाजित हो जाता है। जैसे समुद्र गतिमान है उसमें बहाव 
है मगर वह आसानी से जाना नहीं जाता कि समुद्र का बहाव किधर 
से किधर को है। ठीक इसी तरह धर्म की गति भी जानना बहुत गहराई 
में उतरने अर्थात धर्ममय होने से ही जानी जाती है। समय-समय पर 
सन्त महापुरुष धर्म का मार्ग बताते रहते है। धर्म को जाने बिना जीव 
धर्म पर चलने की इच्छा रखकर भी अधर्म को' ही धर्म मान लेता है। 
धर्म व अधर्म की सीमा बहुत सूक्ष्म होती है। साधारण मनुष्य उस सीमा 
को नहीं जान पाता। इससे वह धर्म करते हुए भी अधर्म में लिप्त हो 
जाता है। कर्म करने से पहले धर्म जानना आवश्यक है। धर्म अथाह 
समुद्र के समान है। इसलिए धर्म को कई विभागों में बताया जाता है। 


जैसे निज धर्म (व्यक्तिगत), पारिवारिक धर्म, क्षेत्रीय धर्म, सामाजिक 
धर्म, राष्ट्रीय धर्म, अन्तरराष्ट्रीय धर्म, व्यावसायिक धर्म, इस प्रकार विभाजित 
करके यह समझ सकेंगे कि किस क्षेत्र में क्या सावधानियां जरूरी है और 
कौन निषेध है। 


निज धर्म (व्यक्तिगत धर्म): धर्मं के भी सामाजिक बोल-चाल 
में दो नाम है। कर्तव्य व अधिकार। जो दूसरों के प्रति हमारा धर्म 
है, उसी को कर्तव्य कहा जाता है। जो हमारे प्रति दूसरों का धर्म है 
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उसको अधिकार कहाजाता है। जैसे हमारा धर्म है, सबका सम्मान करता 
सबके कष्ट को अपना कष्ट जानकर उसको दूर करना यही हमारा कर्तव्य 
कहलाता है। दूसरों का धर्म है जो आपका सम्मान करे कष्ट में सहायता 
करे उसको सम्मान देना उसकी सहायता करना, वह सम्मान ल सहायता 
लेना हमारा अधिकार कहलाता है। कर्तव्य व अधिकार में इतना ही भेद 
है। जब तक हम कर्तव्य पालन न करें अधिकार से वंचित रहते हैं। 
निज घर्म का अर्थ है हमारा क्या कर्तव्य है। सबसे प्रथम है पराधीन 
मत रहो। पराधीन का अर्थ है अपना प्रत्येक काम खुद करो। दूसरे 
से अपना काम मत कराओ। यदि आप अहंकार वश अपना काम दूसरों 
से करायेंगे तो आप समर्थवान होते हुए सेवक के आधीन रहेंगे। वह 
जैसा खाना देगा वैसा खाना पड़ेगा जब देगा तभी खा सकोगे जैसा घर 
वह रखेगा वैसे में रहना पड़ेगा, मतलब आप घनवान शक्तिवान होते 
हुए भी अज्ञान व अकमेण्यतावश एक गरीब मेहनती के कैदी बनकर रहेंगे। 
इसलिए अपना काम स्वयं करते हुए दूसरों की भी सेवा करो। अपना 
काम स्वयं करो का यह अर्थ नहीं है आप नौकर या सेवक न रखो, 
इसका अर्थ है खुद भी सामर्थ रखो। समय कुसमप आप सत्र कर सकें। 
सेवक के न रहने पर दुःखी न हो। सहायता के लिए सेवक रखें न 
कि उसी के सहारे जीने के लिए। काम अधिक हो उसके लिए सेवक 
रखा जाता है। अपनी अकुशलता के लिए सेवक न रखें। सेवक का पूरा 
भेहनताना दें। वरना आपका पुण्य उसी के पास चला जायेगा जो सेवा 
सेवक करता है। वह सेवा आपकी तभी होगी जब उसका पूरा पारिश्रमिक 
दिया जाय। अपना काम खुद करते हुए अपने से बड़ों का सम्मान करना। 
अब शंका होती है बड़ा कौन है? उसको कैसे पहचाने? यह बड़े रहस्य 
की बात है गौर से सुनें। 


बड़े कई प्रकार से माने जाते है। यदि उन सबमें से एक भी 
बात लागू हो तो उसका सम्मान करना हमारा घर्म हो जाता है। 
जैसे - १. उमर में बड़ा हो, २. ज्ञान में बड़ा हो, ३. पद में बड़ा 
हो ४. कुल (वर्ण) में बड़ा हो, ५. हैसियत में बड़ा हो, ६. रिस्ते में 
बड़ा हो, ७. शक्ति (बल) में बड़ा हो ८. हिम्मत (साहस) में बड़ा 


इन आठ बातों में एक में भी यदि बड़ा है तो वह हमारे द्वारा 
सम्मान के योग्य है। इसी सूत्र के अनुसार प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव 
द्वारा पूजित व सम्मानित है। भगवान ने छोटा किसी को बनाया ही 
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नहीं। यदि हम किसी से चार बातों में बड़े है एक दो बातों में वह 
भी हमसे बड़ा होगा ही। इस प्रकार वह हमारा पूज्य है। हम उसके 
पूज्य है। फिर घृणा नाम ही नहीं रहेगी। ऐसा कोई भी जीव नहीं जो 
सब तरह से छोटा हो जब सब हमसे बड़े हैं। फिर बड़ों के सामने 
कटु बोलना, अभद्रता करना, अहंकार करना तो अधर्म है। ऐसा धर्म अपनाने 
से हमारे सारे दोष नष्ट हो जायेंगे। मानलो एक गरीब अनपढ़ व अज्ञानी 
मजदूर को हम छोटा मान लें। मगर यह हमारी अज्ञानता होगी वह 
भी हमसे कई तरह से बड़ा है। हिम्मत में वह बड़ा होगा जहां हम 
अपना सामान नहीं उठा पाते वह हमारा उठा कर चलता है। ताकत 
में बड़ा होगा । कर्मठता में बड़ा होगा। छोटा तो भगवान ने बनाया 
ही नहीं है। 


पारिवारिक धर्म:- परिवार के प्रति क्या धर्म है? परिवार में 
अनेक सदस्य होते हैं। सभी को सही व धर्म के मार्ग पर चलने के 
लिए प्रेरित करते हुए सबको प्रसन्न रखना। किसी को प्रसन्न किये बिना 
अपनी इच्छानुसार काम कराना भी अधर्म है। इसलिए पहले परिवार के 
प्रति अपना धर्म का दृढ़ता से पालन करना जरूरी है। माता पिता की 
सेवा करना प्रात: सायंकाल उनके चरण छूना उनका सम्मान करना 
उनको अधिक से अधिक आराम देना उनके स्वभाव के अनुकूल ही व्यवहार 
करना। उनकी समस्याओं पर विचार करना। परिवार में कोई सदस्य 
अधर्म मार्ग में पड़े घर में कलेश बर्बादी करे तो उसके कारणों को खोज 
कर उसको धर्म का अनुसरण कराना। अपने से सभी बड़ों का सम्मान 
करना सेवा द्वारा धर्माचरण द्वारा उनको प्रसन्न रखना। छोटे बच्चों को 
शिक्षा देना, पढ़ाना सतमार्ग का रोज पाठ कराना। घर की स्थिति के 
अनुकूल व्यवहार करना। यदि घर की स्थिति जटिल है तो घबराने या 
अपने को अन्य समाज से अलग या असमर्थ न समझे। आपके पास 
सुधार का शिक्षा का काफी समय रहता है। उसका उपयोग करें, सुबह 
सायं के अमृत समय को आप बेकार चिन्ता में या गलत वार्तालाप में 
खो देते हैं जिसका बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। प्रातः ब्रह्ममुर्ईत (सूर्योदय 
से पहले) में उठे स्नान करें पूरे परिवार को ऐसा करने के लिए प्रेरित 
करें। नंगे शरीर खुली हवा में घूमें इससे शरीर के सभी रोग बिना 
दवाई के ही नष्ट हो जाते हैं। मन की चिन्ता भी नष्ट होती है। 
फिर गुरुद्वारा बताया पूजा पाठ जप करें। उसी समय बच्चों को भी जगायें। 
बच्चों को लालच देकर जगायें। बच्चे केवल बड़ाई रूपी लालच से भी 
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प्रसन्न हो जाते हैं। यदि स्कूल भेजने की सामर्थ न हो तो उसी खाली 
समय में बच्चों को अध्यापन करायें। इसी प्रकार शाम को दो तीन घण्टा 
का भी समय खाली रहता है। प्रातः व सायंकाल के इसी पांच छः घण्टे 
के खाली समय में ही परिवार का पतन व उत्यान होता है। परिवार 
के प्रति प्रत्येक सदस्य के अथाह प्रेम व श्रद्धा पैदा करना जरूरी है। 
चर में आये अतिथि का यथा योग्य सम्मान करता सामर्थ के अनुसार 
सेवा करना। घर में कटुवचन अपशब्दों का प्रयोग न करना, बच्चों को 
बुरी संगत में न जाने देना, बच्चों को अधिक प्यार न करके ज्ञान, 
कर्मठता व सभ्यता की बातें बताते हुए उमर के अनुसार शिक्षा देते रहना। 
परिवार की पहली शिक्षा है परिवार में जो जैसा सीख जाता है पूरी 
उमर उसकी वह आदत बन जाती है। व्यसनों में व्यर्थ धन बर्बाद न 
करना, घर में व्यसनों को प्रवेश न करने देना, राग-द्वेष की बातें घर 
में न करना, धर्म व ईश्वर की ही चर्चा करना जिससे घर मन्दिर 
की तरह पवित्र हो जायेगा दरिद्रता नहीं रहेगी। व्यवहार के साथ ही 
दरिद्रता चलती है, व्यवहार व वातावरण धर्मयुक्त रखने से चिन्ता दरिद्रता 
अभद्रता प्रवेश नहीं करते हैं। इस प्रकार पूरा परिवार दूसरों के द्वारा 
भी सम्मानित होने लगता है। धन को अधिक महत्व न देकर घर्म को 
महत्व देने से दरिद्रता दूर होती है। झूठ बोलना व चोरी करना यह 
दो पाप बहुत बड़े हैं इनसे पूर्व संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। 
इसलिए झूठ व चोरी से सदा बचे रहें। जहां झूठ बोलना जरूरी हो 
वहां चुप रहें। कम बोलने से झूठ नहीं बोला जाता। झूठ बोलने के 
लिए सिर्फ वहां पर ठीक है जहां पर झूठ से किसी का हित होता हो 
या समाज का हित हो। अपने हित के लिए झूठ न बोलें। अपने लिए 
किया पाप ही नर्क का मार्ग है। यदि परिवार के हित में बोलना पड़े 
तो यह विचारना चाहिए एक झूठ से लाभ कितना होगा ताकि उस लाभ 
आप दान भी कर सकें जिससे झूठ का पाप कटे तब झूठ बोल सकते 
। 


कमाई का कम से कम दसवां भाग धर्म के नाम पर दान करें। 
किसी संस्था को दिया गया दान धर्म का नहीं होता। संस्था उस पैसे 
को अधर्म काम में भी लगा सकती है। दान भी दो प्रकार का होता 
है धार्मिक दान व सामाजिक दान। धार्मिक दान से ही दस गुना कमाई 
बढ़ती है। सामाजिक दान तो भीख है या चन्दा है, दान नहीं। दान 
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श्रद्धा से बिना मांगें अर्पित किया जाता है। उसी का दस गुना भगवान 
देते हैं। पूरे परिवार को एक ही सन्त से गुरुमंत्र लेना चाहिए, जिससे 
एक ही सन्त पर सबकी श्रद्धा व आस्था रहेगी। सन्त भी परिवार को 
अपना ही परिवार समझेंगे, प्रत्येक शंका का समाधान करेंगें, पूरे परिवार 
की एक ही भेंट से सन्त सेवा होगी, यदि एक से अधिक सन्तों से दीक्षा 
लेंगें तो धन की भी बर्बादी होगी प्रत्येक अपने ge को ज्यादा दक्षिणा 
देगा, घर में कलेश रहेगा, सब अपने गुरु को बड़ा बताकर झगड़ेंगे, घर 
की सममस्याओं का समाधान भी नहीं होगा, प्रत्येक गुरु अपने शिष्य का 
पक्ष लेगा, घर अशान्ति से बिखर जायेगा। इसलिए एक ही सन्त से पति-पत्नी 
व बच्चों को दीक्षा दिलाई जाय। गुरुमंत्र लेने से भाई का नाता नहीं 
होता यह धर्म व ज्ञान मार्ग का नाता है। जैसे एक अध्यापक द्वारा शिक्षा 
पाये भाई-बहिन नहीं होते हैं। सहपाठी ही कहे जाते हैं। कई परिवारों 
. में कुल गुरु की प्रथा है। कुल गुरु तो मात्र पुरोहित के समान ही होते 
हैं। ज्ञान व सुख शान्ति के लिए सन्त से दीक्षा लेना जरूरी है। कुल 
गुर गृहस्थी होते हैं। वे अपनी गृहस्थी का ही दुःख सुनायेंगे आपको ज्ञान 
कहां से मिलेगा। यदि कुलगुर ज्ञानी होते तो वे क्यों गृहस्थी की जेल 
में पड़ते। जो खुद कैदी है वह दूसरे कैदी की क्या सिफारिश कर सकता 
है। वह गृहस्थी चलाने के ही चक्कर में दक्षिणा बटोरते हैं। इसलिए 
सन्त से दीक्षा लेना ही जरूरी है। क्योंकि भगवान के दरबार का वकील 
सन्त ही होता है। गुरु की व किसी भी सन्त की निंदा न करें, न 
सुने न किसी को करने दें। सन्त के काम व्यवहार स्वभाव पर ध्यान 
न दें। सन्त की सेवा से ही सम्बन्ध रखें। सिर्फ गुरुमंत्र का ही जप 
करें। गुरु व सन्तों की चार बातों पर भूलकर भी नजर न डालो। 
गुरु की सम्पत्ति, गुरु का ज्ञान, गुरु का लालच, क्रोध, गुर का व्यवहार, 
परिवार में कभी भी किसी सन्त या गृहस्थी की निन्दा न करें। परिवार 
को एकदम बेदाग रखें। ताकि घर में अशान्ति, दरिद्रता का वास ही न 
रहे। 


परिवार के प्रत्येक सदस्य को- धर्म का पाठ पढ़ायें। किसी सन्त 
के पास या गुरु के पास या भगवान के दरबार अर्थात मन्दिर में कभी 
खाली हाथ न जायें। जो ऐसे स्थानों में खाली हाथा जाते हैं उनको खाली 
हाथा ही लौटना भी पड़ता है। किसी भी सन्त या गुरु महाराज या अपने 
से बड़ों के सामने मुह खोलकर न हंसे उनको जवाब न दे केवल हां 
या ना में ही अपना विचार प्रगट करें। बड़े सेवा में लगे रहे तो उनके 
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सामने खाली न रहे या सेवा खुद करें वरना वहां से अदृश्य हो जाये 
(दूर चले जाय) वरना घोर पाप के अधिकारी बनते हैं। गुरस्थान, किसी 
सन्त आश्रम या मन्दिर में खाली न बैठे कुछ न कुछ सेवा करें। सेवा 
न करनी हो या थक गये हो तो वहां से दूर जाकर बैठे। एक पल 
भी ऐसे स्थान में रहो तो सेवा करते रहना चाहिए। यह स्थान धर्म 
कमाने के होते है। परिवार में पूरी मर्यादा का पालन करें व सभी पारिवारिक 
सदस्यों को उसमें प्रशिक्षित करें। प्रात: सायं ईश्वर स्तुति व पूजा अर्चना 
करें। प्रात: स्नान के बाद भगवान या पूजा स्थान पर नमस्कार करके 
माता-पिता भाई-भाभी तथा अन्य जो भी बड़े हो सबके चरण स्पर्षकरके 
दण्डवत्‌ प्रणाम करेँ। शिष्टाचार मात्र न करें। मस्तक को जमीन स्पर्ष 
करके नमस्कार करें। पूजा अर्चना के बाद भी करें। सायंकाल पूजा से 
पहले भी करें पूजा के बाद भी करें तत्पश्चात भोजन करें। रात्रि में 
अपने माता-पिता-गुर व अन्य जो भी बड़े हो उनकी चरण सेवा करें। 
बड़ों के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। उनके कटु या मृदु व्यवहार पर ध्यान 
न देकर अपने धर्म का पालन करें। परिवार में समकक्ष जनों को व 
छोटों को भी पूरा प्यार दे व विश्वास में रखें। कोई भी धन्धा या कार्य 
करने में सभी की सलाह ले जो उचित हो वही करें। परिवार के किसी 
सदस्य को हीन भावना का शिकार न होने दें अर्थात सभी को महत्वपूर्ण 
समझें। वृद्ध जनों की विशेष सेवा करें। बच्चे बताने से नहीं सीखते। 
वे व्यवहार का अनुसरण करते हैं। जैसा व्यवहार आप अपने वृद्ध जनों 
से करेगें ठीक वैसा ही बच्चे आपके साथ करेंगे। यदि नौकर हो तो 
उसको भी परिवार के सदस्य के समान रखें। ऐसा करने से वह आपके 
साथ विश्वासघात नहीं करेगा। अपना ही परिवार समझकर तन, मन, लगन 
व जिम्मेदारी से सेवा करेगा। पति पत्नी में भी प्रगाढ़ प्रेम रहना जरूरी 
है क्‍योंकि उन्ही के प्रेम द्वारा परिवार की वृद्धि होती है। पति-पत्नी का 
जैसा सम्बन्ध रहता है, वैसा ही आचरण सन्तान का होता है। पति-पत्नी 
की आपसी मन-मुटाव का विवेकपूर्वक समाधान करें। पत्नी को सदा विश्वास 
में रखें। पूरे परिवार प्रत्येक मामले में सदा एक मत Wl एक मत 
तभी रहेगा जब सभी की राय ली जायेगी सबकी संतुष्टि कराने के बाद 
ही कार्य आरम्भ करेँगे। पत्नी को चाहिए वह अपने नये परिवार अर्थात्‌ 
ससुराल के परिवार में समझौता करें, उनके अनुकूल बनें। अपने पैतृक 
परिवार को भूल कर पतिघर को पति के व्यवसाय को अपना समझें। 
पति धर की मर्यादाओं पर चले। जैसे उसका घर बदल जाता है वैसे 
ही वह अपने को भी बदल ले। वृद्ध जनों को भी चाहिए समयानुसार 
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अपने परिवार वालों के विचार व्यवहार को समझें अपनी रूढिवादिता न 
थोपें। प्रत्येक के होसले को बढ़ायें। अपने संकुचित विचारों को ही थोपने 
का प्रयास न करें। 


क्षेत्रीय धर्म :- जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के प्रति 
आपका धर्म। परिवार का ध्यान रखने के बाद, गाँव, मोहल्ला, कस्बा, 
शहर, जिला और प्रांत तक क्षेत्र में आता है। प्रत्येक नागरिक को अपने 
क्षेत्र के प्रति अटूट प्रेम व श्रद्धा रखनी चाहिए। घर के बाद अपने 
गाँव या कस्बे का सुधार करें। धर्म प्रचार करें। संकीर्तन संघों का निमार्ण 
करेँ। प्रत्येक घर में संघ द्वारा कीर्तन भजन जप नित्य क्रिया आदि 
घर्मिक क्रिया कलापों का प्रसार करें। नशा जुआ अकर्मण्यता आदि खतरनाक 
रोगों को नष्ट करें। धीरे-धीरे पूरे प्रान्त को धर्ममय बनायें। क्योंकि भ्रान्त 
में कहीं भी बुराई है तो बदनाम पूरा प्रांत होता है, नुकसान भी पूरे 
श्रान्त को पूरा करना पड़ता है। इसलिए धर्म संधो द्वारा सुधार करें। 
भजन कीर्तन करायें। संघ में प्रत्येक घर से कम से कम दो सदस्य 
बनायें। ताकि पति-पत्नी दोनों धर्म संघ की कड़ी बन सकें। जातिवाद 
धर्मवाद वर्णभेद को महत्व न दें। वर्णभेद केवल शादी ब्याह तक ही सीमित 
रखें। सामाजिक हित में उसको न उठायें। क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को 
धर्माचरण के लिए प्रेरित करें। जैसे घर में गाय, बैल, भैस, घोड़ा, बकरी, 
कुता, बिल्ली आदि अनेक जीव होते हैं। सबका काम अलग है मगर हम 
प्रत्येक के भोजन व रहने का प्रबन्ध करते हैं। खुद भूखा रहकर भी 
इन पशुओं को चारा खाना देते हैं, दुख रोग का इलाज करते हैं। वे 
सब हमारी जाति समुदाय के तो नहीं है। ठीक इसी प्रकार क्षेत्र के प्रत्येक 
वर्ग की चिन्ता करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे ही क्षेत्र के जीव है। 
उनके अच्छे काम से हमको भी सम्मान मिलेगा उनके बुरे काम से हमको 
भी कलंक लगेगा। इसलिए पूरे क्षेत्र को परिवार ही समझकर सुधार प्रचार 
प्रसार करना चाहिए। जब तक हम अपने धर्म को नहीं समझेंगे तब 
तक उस पर चलेंगे कैसे। समाज के पतन होने से सन्तों का भी पतन 
होने लगता है, सन्तो का पतन का अर्थ होता है, धर्म का लोप होना। 
सन्त ही धर्म के आधार हैं। समाज के प्रभाव से सन्त भी प्रभावित होते 
हैं। जैसे नदी किनारे आग जलाओं तो नदी के os झौकों से उसकी 
गर्मी कम हो जाती है। फिर बुझ जाती है। सन्तों का पतन हो जाने 
से फिर समाज में जो धर्माचरण के इच्छुक होते हैं वे भी भटक जाते 
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हैं। काल्पनिक बातों से भरी किताबों के जाल में फस जाते है। जैसे 
२ मन सब्जी को छठाक भर घी या तेल पवित्र कर देता है, ठीक 
इसी तरह एक सन्त पूरे क्षेत्र व देश को भी धर्म मय बना देता है। 
समाज यदि सन्त की शरण पकड़े धर्माचरण का पथिक बनें। जब समाज 
ही जिज्ञासा नहीं रखेगा तो पतन तो होना ही है। इसलिए क्षेत्रीय ६ 
र्म पर दृणता से अमल करना है। जब परिवार धर्ममय होगा तो क्षेत्र 
भी होगा। जैसे एक पौधा धान का अच्छा हो तो उसके बीज से पूरे 
गाँव में उसका प्रसार हो जाता है। अपना महत्व कम नहीं समझों आप 
जो करते हैं, जो बोलते हैं उसका असर पूरे राष्ट्र व विश्व पर पड़ता 
है। जैसे एक घर में रात-रानी का पौधा लगादो तो रात में पूरा गाँव 
सुगन्ध से महक उठता है। आप उस पौधे से कम नहीं है। आप तो 
मनुष्य हैं। 


सामाजिक धर्म :- समाज के प्रति हमारा क्या धर्म है। समाज 
में सभी को सम्मान देना। सबके प्रति प्रेम रखना जातिवाद, सम्प्रदायवाद 
आदि तुच्छ विचारों को समाज के प्रति न रखें। समाज की बुराइयों को 
दूर करें। सवाल है, यह सब करे कैसे? पहले यह देखना है समाज 
है क्या? हम व हमारे साधियों का समूह ही समाज कहलाता है। इसके 
सुधार का आसान उपाय है पहले अपना व अपने घर परिवार का 
सुधार करें फिर खुद को उदाहरण बनाकर मित्रों को भ्रेरित करें। उनके 
परिवार को प्रेरित करें। इतना होने पर एक सुदृढ़ समाज तैयार हो 
जायेगा फिर सभी मिलकर गाँव शहर आदि क्षेत्रों में सुधार योजना 
धर्म योजना बनाये। समाज के सभी वर्गों को उनके मतानुसार धर्म पालन 
पर चलने के लिए प्रेरित करें। नशा जुआ अकर्मण्यता को दूर करें। 
नशेड़ी को लाख ज्ञान दो वह नशा नहीं छोड़ता। उसके लिए एक नशा 
निषेध दल तैयार करें जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हों। पुरुषों का काम होगा 
क्षेत्र में नशे के श्रोतों को नष्ट करना नशे के तस्करों को हटाना, दण्डित 
कराना। स्त्रियों का काम होगा अपने घर में नशे पर रोक लगाना। 
जहां से नशे का सामान आता हो, उस श्रोत का पता लगा कर संघ 
या नशा निषेध दल को बताना। जब नशा नहीं मिलेगा तो .नशेड़ी मजबूर 
होकर छोड़ देंगें। धर्म संघ बनाना जिसमें सभी वर्गो को शामिल किया 
जाय। ताकि प्रत्येक वर्ग उस संघ के साथ जुड़ सके। साधू समाज से 
सम्बन्ध बनाकर अच्छे कर्म योगी जो समाज का सुधार कर सके ऐसे 
सन्त को अपने क्षेत्र में बैठाना। नशेड़ी साधुओं से बचकर रहना यदि 
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क्षेत्र का साधू नशा करता है तो उसको छोड़ने के लिए आग्रह करना। 
उनके पास किसी दूसरे सामाजिक लोगों को नशा न करने देना, नशे 
के श्रोत बन्द होने पर साधू भी नशा छोड़ने के लिए मजबूर हो जायेंगें। 
हमारी तीन चौथाई कमाई धुम्रपान चाय व अन्य नशों में चली जाती 
है। नशा धुम्रपान चाय आदि बन्द करने से अपने आप समाज बदल 
जायेगा। धर्म संघ द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में धर्म प्रचार करना। सन्तों से सभी 
को दीक्षित कराकर जप पूजा पाठ नित्य क्रिया कराना। काम के पहले 
व बाद का खाली समय धर्म चर्चा व सत्संग तथा नित्य क्रिया ईश्वर 
चिन्तन में लगायें। सांस्कृतिक कलाकेन्द्र खोलना। गाँव-गाँव में कीर्तन मण्डल 
बनाना। समाज के धनी वर्गों द्वारा सामाजिक सेवा कराना, बच्चों की 
शिक्षा का प्रबन्ध कराना, विद्यालयों में पढ़ाई ठीक से करवाना। जो कर्मचारी 
या अधिकारी लापरवाही करें उनको हटाना, समाज का विकास कराना। 
विचौलियों से साधारण जनता को मुक्त कराना। विचौलियों का काम 
सुधार दल, धर्म संघ व कीर्तन मण्डल आदि करें, जिसे समाज का शोषण 
न हो सके। अस्पतालों में दवाई व कर्मठ चिकित्सक रखवाना। सरकार 
द्वारा दी जाने वाली सहायता सीधी जनता तक पहुंचाना। रिश्वत खोरों 
को कानून के हवाले करना। कानून सही न्याय नहीं करता तो समाज 
द्वारा उन अपराधियों का तिरस्कार कराना, निर्धन वर्ग के शोषण रोकना, 
प्रत्येक नागरिक को धर्माचरण करने के लिए उत्साहित करना, प्रत्येक गाँव 
या मोहल्लों में एक धर्म स्थल बनाना, वहां प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजा 
अर्चना करना, ताकि गाँव का प्रत्येक व्यक्ति उसका अनुसरण कर सकें। 
उसी धर्म स्थल में भ्रातः सायं अपनी नित्य क्रिया जप भजन भी कर 
सकेंगें। बच्चों के लिए ज्ञान वर्धक खेलों की सुविधा करना, बच्चों के 
मनोबल को बढ़ाना। जिन परिवारों में बच्चों को शिक्षा दिलाने. की सामर्थ 
न हो उनके बच्चों को संघ द्वारा शिक्षा दिलाना। बच्चों व युवाओं को 
फिल्मी वातावरण À अलग रखना। उनको सास्कृतिक कला केन्द्रों की तरफ 
मोड़ना। खाली समय ही बुराइयों का भण्डार है। इसलिए खाली न रहने 
दें। किसी न किसी धर्म युक्त काम में लगा रहे, फिर बुराइयां स्वतः 
ही दूर होगी। 


राष्ट्रीय धर्म :- राष्ट्रीय धर्म का आशय है राष्ट्र या देश के 
प्रति हमारा कर्तव्य क्या हो। हमारा देश हमारी मातृ भूमि है। इसके 
प्रति अगाध प्रेम व सम्मान हमारे में होनी चाहिए। देश के प्रति अपमानित 
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शव्द न बोलें, न सुने न किसी को बोलने दें, यदि कोई बोलता हे 
तो समर्थ हो तो चुप करायें वरना खुद न सुने वहां से दूर चले जायें। 
देश के गद्दार पर नजर रखें। देश के प्रति बुरे शब्दों का प्रयोग करना 
अपनी जन्म दात्री माँ को कलंकित करने से भी ज्यादा अपराध है। क्योंकि 
मां केवल जन्म देकर आठ दस साल तक ही पालती है उसके बाद पुत्र 
से इच्छा रखती है कमाई की, मगर हमारा देश हमको जन्म देता है 
हम निकम्में भी हो जायें तो अलग नहीं करता, जीवन भर गोद में 
खिलाती है मरणोपरान्त भी गोद में ही सुला लेती है। हमसे कभी भी 
बदले में कुछ नहीं लेती। हम चाहे विदेशी बोली व्यवहार व वातावरण 
में रंग कर अपने देश को बुरा कहें, विदेशों में भी अपने देश वासियों 
से घृणा करें, धन वैभव के नशे में पराये हो जाये। उस देश वाले 
हमको तभी तक अपनागेंगे, जबतक हम कुछ देते रहें। यदि आपात काल 
या विद्रोह हो जाये तो तुरन्त हमको विदेशी कहकर करोड़ों की सम्पति 
छीन कर भगा देंगे। जिन स्वदेशियों से हम नफरत करते रहे वही हमारा 
साथ देंगें। हमारा देश इतने अवगुणों के होने पर भी फिर हमको गले 
लगा लेता है। जैसे मां अपने पांच वर्ष के बच्चे को गले लगा लेती 
है। हमारा देश हमको सब सुविधा मुफ्त में देता है प्यार देता है। इसलिए 
कहीं भी रहो राष्ट्र (देश) को कभी न भूलो अपशब्द या घृणा न रखो। 
राष्ट्र की सम्पति की सुरक्षा व सदुपयोग करें। राष्ट्र का एक एक कण 
राष्ट्र की सम्पति है। पेड़ के प्रत्येक पत्ते राष्ट्र के हैं। हम राष्ट्र के 
है, हमारा घर राष्ट्र का है। हम जिनको अपनी पत्नी, पुत्र समझते हैं 
वह भी राष्ट्र के हैं। हम केवल उनके रक्षक तैनात किये गये हैं। हमारी 
प्रत्येक वस्तु राष्ट्र की है। राष्ट्र द्वारा हमारे लिए उपलब्ध कराई गई 
है। उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ढुपपोग नहीं कर सकते। दुपयोग 
करने से राष्ट्रद्रोह या देश के गद्दार बनेंगे। हमारा बच्चा बिगड़ रहा 
है हम उसको सुधारते नहीं है तो हम देश के नागरिकों को बिगाड़ 
कर देश के साथ गद्दारी कर रहे है। यदि हम अपशब्द बोलते हैं, या 
साथ वालो को दुःखी या नाराज करते है, तो हम देश को दुःखी कर 
रहे हैं; (उनके दुःखी होने से उनका जो काम रुकेगा उतना राष्ट्र का 
नुकसान हमारे द्वारा होगा। हमारे पुत्र, पत्नी जिन पर हम एकाधिकार 
समझते हैं, वह भी राष्ट्र के हैं हम विदेश जाये या कहीं जाये, हमारे 
पीछे राष्ट्र ही उनकी सुरक्षा लालन पालन करता है। उन पर हम जुल्म 
करें तो राष्ट्र द्वारा हमको दण्डित किया जायेगा। क्योंकि वे हमारे नहीं 
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हैं अपितु हम उनके रक्षक हैं। यदि हम सही प्रकार रक्षा, लालन-पालन 
न करे तो भी देशद्रोही होंगे जैसे आपके पास कपड़े सीने की दो सुई 
हैं एक आप फैक दे तो आप राष्ट्रद्रोही हैं उग्रवादी हैं क्योंकि आप राष्ट्र 
की सम्पति का नुकसान कर रहे है। आप केवल सदुपयोग कर सकते 
हैं। आप उत्पादन कर सकते Sl नुकसान नहीं कर सकते। क्योंकि वह 
राष्ट्र की सम्पति है। आपको उत्पादन कार्य के लिए नियुक्त किया गया 
है। वही सुई आप किसी जरूरत मन्द को दे दो या दुकान में वापस 
कर दो तो उससे आप राष्ट्र प्रेमी व देश भक्त बनेंगे। लाभ भी होगा, 
उस सुई को दोबार बेच कर दुकानदार को धन लाभ होगा। एक नागरिक 
का काम फिर वह सुई करेगी, राष्ट्रीय सम्पति का सदुपयोग होगा, एक 
सुई राष्ट्र की बचेगी, जिससे सुई का अभाव नहीं होगा। ऐसे ही दुकान 
से आप सामान लाते हैं। प्लास्टिक व कागज के तमाम लिफाफे राष्ट्र 
द्वारा आपके लिए उपलब्ध कराये गये है। आप उनका सामान खाली करके 
फैक देते हैं उससे गंदगी होती है। बीमारी फैलती है। राष्ट्र को दवाइयां 
लगानी पड़ती है। एक वस्तु को नुकसान करने से देश की दूसरी वस्तु 
भी गवानी पड़ती है। यदि वही लिफाफे आप सीधी तरह खाली करके 
फिर दुकान को बेच दो या वापस कर दो तो आप देशद्रोही भी नहीं 
बनेंगे, गन्दगी बीमारी भी नहीं होगी। धन लाभ भी होगा दुकानदार फिर 
बेचेगा उसको भी धन लाभ होगा, वस्तु का सदुपयोग भी होगा। दुकानदार 
का आपसे सम्बन्ध भी मधुर होंगे, वह आगे कभी लिफाफे के पैसे नहीं 
लगायेगा, एक की जरूरत होगी तो वह दो देगा क्योंकि वापस वहीं जाने 
है। इन छोटी-छोटी बातों से ही राष्ट्र का पतन होता है, हम बिना 
जाने ही देशद्रोही बनते हैं। अपना दोष हम नहीं देखते राष्ट्र को दोष 
देते हैं। जैसे किसी वस्तु का अभाव होता है तो हम राष्ट्र व सरकार 
को दोष देते है। जब दोषी राष्ट्र है तो आप खुद उस वस्तु का उत्पादन 
क्यों नहीं करके अभाव दूर कर देते। ऐसे ही महंगाई पर हम राष्ट्र 
को दोष देते हैं। दोषी हम ही हैं, राष्ट्रीय सम्पति का दुदपयोग करते 
है .और दूसरे को भी प्रेरित करते है जब राष्ट्र की सम्पति हम दबा 
लेंगे तो महंगाई भी होगी, अभाव भी होगा। राष्ट्र तो किसी न किसी 
प्रकार उपलब्ध कराता है। हम अपनी पहुंच तक तो देशद्रोह करने से 


चूकते नहीं। राष्ट्र क्या करेगा? जिसका जितना बस चलता है, उतना ` 


राष्ट्र के साथ गद्दारी करता है। पहले राष्ट्र या देश का महत्व समझना 
जरूरी है। हम सब राष्ट्र के ही हैं और हमारा ही कर्तव्य है राष्ट्र 
की रक्षा करना। जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वे तो हमारे नौकर है 
2] 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मालिक तो हम आप ही हैं। हमारा धर्म है राष्ट्र के सेवकों पर भी 
नजर रखना, कौन क्या कर रहा है, साथ ही राष्ट्र की सम्पति की 
रक्षा करना हमारा ही धर्म है। हमारी ही सहायता के लिए राष्ट्र द्वारा 
सेवक नियुक्त किये हैं। हम खुद राष्ट्र की बर्बादी करें तो रक्षा कौन 
करेगा। जब मकान का मालिक ही चोरी करेगा तो चौकीदार क्या करेगा। 
नुकसान तो मालिक का ही होगा, चोरी कराने का चौकीदार अलग से 
लेगा, हिस्सा भी लेगा, तनखा भी लेगा, नुकसान किसका हुआ। चार भाई 
मालिक हैं एक भाई चोरी करे तो नुकसान तो चारों का होगा, लाभ 
चौकीदार को होगा। राष्ट्रीय सेवक तो राष्ट्रीय सम्पति के चौकीदार हैं। 
मालिक तो आप ही हैं। आप ही जंगल काटते हैं। चल अचल सभी 
सम्पति का गबन करते है। दोषी कौन है? हमको राष्ट्रीय धर्म, देश 
भरेम, देश के प्रति सम्मान, सुरक्षा के धर्म पर चलना होगा तब धर्म 
परायण होगें | 


अन्तराष्ट्रीय धर्म :- अरन्तराषट्रीय में पूरा विश्व आ जाता है। 
विश्व के भ्रति हमारा धर्म क्या है? पूरा विश्व कई भूखण्डों, कई देशों 
में विभाजित होने के बाद भी एक परिवार ही है। विश्‍व के सभी जीवों 
को अपना ही परिवार जानना चाहिए। मनुष्य ही नहीं सभी पशु-पक्षी 
कीड़े पतंगे सब एक विश्व परिवार ईश्वर का परिवार है। यदि हम किसी 
देश, खण्ड, जाति, वर्ग, समुदाय क्षेत्र से नफरत करते हैं तो हम भगवान 
अर्धात अपने पिता के ही परिवार से मतलब अपने ही परिवार से नफरत 
करते हैं। यदि जीव एक ही क्षेत्र, भ्रान्त या देश में पैदा हो जाये तो 
रहने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। तब ईश्वर हमारे ही परिवार को 
पूरे विशव में फैला कर रखते है। जैसे हमारे अधिक भाई बहिन रिस्तेदार 
हो जोते हैं तो हम दूर-दूर बस जाते है, दूर-दूर धन्धे करने लगते 
है। कई प्रान्तों कई देशों में भी फैल जाते हैं। धीरे-धीरे एक दो शताब्दी 
बाद वे वहीं के हो जाते है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि तो एक ही स्त्री 
पुरुष द्वारा रची गई। ज्यों-ज्यों परिवार बढ़ता गया दूर-दूर बसते गये 
उसी से विश्व बन गया। पूरे विश्व का प्रत्येक जीव सनातनी है। सनातन 
से बाहर सृष्टि ही नहीं है। जाति, वर्ग, धर्म, सम्प्रदाय तो आपसी मतभेद 
या अज्ञानता से बने हैं। सभी वर्गों के मनुष्य सनातनी ही है। नाम 
बदलने से जाम नहीं बदलता। सबके अन्दर सनातनी जाम ही है। बाहरी 
बदलाव महत्व नहीं रखता। श्रृंगार व खान-पान का नाम धर्म नहीं होता। 
विश्व पूरा सनातनी है। ऐसा मानकर प्रत्येक मनुष्य को व अन्य जीवों 
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को अपना ही परिवार समझना चाहिए। भगवान से हमेशा विश्व के कल्याण 
की कामना करनी चाहिए। 


व्यवसायिक धर्म :- व्यवसायिक धर्म का तात्पर्य है प्रत्येक व्यवसायी 
को अपने व्यवसाय व धन्धे में धर्म का पालन कैसे करना है। पाप 
व पुण्य व्यवसाय में ही होते हैं। अनेक व्यवसाय है। व्यवसायिक धर्म 
बहुत विस्तृत होने के कारण इसको चार भागों में बताया जाता है। ताकि 
प्रत्येक मनुष्य आसानी से समझ सकें। चारों भाग इस प्रकार है। 


१. खेती करना (उत्पादक) 
२. व्यापार करना (वितरक) 
३. नौकरी (नियंत्रक) 
४, भिक्षुक (पाचक) 


उत्पादक :- उत्पादक का अर्थ है जो किसी भी वस्तु का उत्पादन 
करता है या निर्माण करता है। इसमें खेती व कास्तकारों द्वारा उत्पादन 
के अलावा अन्य उत्पादक भी आते हैं जैसे निर्माता व मजदूर भी इसमें 
शामिल रहते हैं। निर्माता ही राष्ट्र की सम्पति है। उसी के द्वारा राष्ट्र 
समृद्ध होता है। उसी के धर्म पालन न करने से राष्ट्र पतन होता है। 
कलंकित होता है। उत्पादक को अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करना 
चाहिए। उत्पादक का धर्म है, उसको अपने व्यवसाय की पूरी जानकारी 
हो। प्रत्येक उत्पादन को इमानदारी व मेहनत करके उचित किस्म तैयार 
करे। घटिया व बढ़िया किस्मों को अलग-अलग रखे। जैसे किसान के लिए 
चाहिए वह जमीन को राष्ट्र की सम्पति व खुद को उसका रक्षक जानकर 
अधिक से अधिक उत्पादन करे। उत्पादन उच्च कोटि का करे। उच्च 
व निम्न कोटि को अलग-अलग रखें। ताकि उच्च कोटि के स्थान पर 
निम्न कोटि वाली वस्तु देने से राष्ट्र कलंकित न हो। निर्माण वस्तु पर 
समाज का दृढ़ विश्वास बन सके। राष्ट्र की सम्पति लः दुरपयोग न 
करे। केवल धन लाभ की संकुचित विचार धारा न रख कर राष्ट्र की 
समृद्धि व अभाव दूर करने का लक्ष्य बनाये। सेवकों के भरोसे उत्पादन 
कार्य न छोड दें। प्रत्येक सेवक (नौकर) को सही विधि बतायें। कटु 
व्यवहार न रखें। क्योंकि कटु-व्यवहार रखने से सहायक लोग पूरा सहयोग 
नहीं देते हैं। सहयोगियों को पूरा पारिश्रमिक दें, उनको अपने ही परिवार 
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का एक अंग समझकर उनकी सुविधा की व्यवस्था यथोचित करें। कम 
लागत से अधिक उत्पादन करें अर्थात्‌ विधि विधान की जानकारी रखे 
शरीर द्वारा नित्य क्रिया बनाकर उत्पादन करें। धन कमाना उद्देश्य न 
बनाकर अधिक उत्पादन करना ही लक्ष्य बनाये। 


वितरक :- वितरक का अर्थ व्यापारी होता है। जो उत्पादन क्षेत्र 
से सामान को उपभोक्ता तक wad हैं। अर्थात उसका वितरण करते 
हैं। जहां उत्पादक राष्ट्र की समृद्धि है वही वितरक भी राष्ट्र की व्यवस्था 
है। वितरक ही पूरे राष्ट्र में व्यवस्थित वितरण करके प्रत्येक नागरिक 
की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसलिए वितरक को अपने धर्म का 
दृढ़ता पूर्वक पालन करना जरूरी है। वितरक का धर्म है जैसा उत्पादन 
उत्पादक द्वारा किया गया है। ज्यों का त्यों ही उपभोक्ता तक पहुंचाये। 
उसमें मिलावट न करे। राष्ट्र को व उत्पादक को कलंकित न करें। 
जिस वस्तु का अभाव हो उसका वितरण अधिक करें। उस वस्तु का गमन 
करके अभाव को अधिक भीषण रूप न दें। वस्तु से उचित लाभ ही 
लें उपभोक्ता की मजबूरी का दुरपयोग न करें। अपने को मालिक न 
समझ कर राष्ट्र का सेवक जानें। राष्ट्र की व्यवस्था सही रखना ही 
अपना लक्ष्य बनायें। धन लाभ के संकुचित लक्ष्य न बनाये। राष्ट्र में 
दुरभिक्षता पैदा करके अधिक धन अर्जन कर लेने से, वह धन नहीं 
पाप की गठरी मात्र होता है। वह मन बुद्धि व शरीर पर बुरा प्रभाव 
डालता है। जब देश में दुरभिक्षता रहेगी फिर कोई भी उस धन को 
लूट सकता है। दुःख का ही कारण बनेगा इसलिए धर्मयुक्त ही धनोपार्जन 
करना सुखप्रद होता है। इसके अतिरिक्त राजकर समय-समय पर देता 
रहे। यदि जीव या व्यवसायी एक चोरी करता है तो उसके बचाव के 
लिए कई चोरी करनी पड़ती है। जैसे यदि अभावित वस्तु गमन करें 
या उपभोक्ता की मजबूरी का दुरपयोग करेगा तो अधिक धन एकत्र होगा 
तो राजकर भी अधिक होगा। फिर राजकर भी गमन करेगा। फिर उस 
धन को भी गमन करना पड़ेगा जो अनुचित ढंग से अर्जन किया। ऐसी 
स्थिति में वह व्यवसायी खुद ही परेशानी का कारण बन जाता है। व्यवस्थित 
ढंग से व्यवसाय करने पर कुछ भी परेशानी नहीं आती उपभोक्ता उत्पादक 
दोनों का ही वह अच्छा सहयोगी बनता है। राज सम्मान भी पाता है। 


नियंत्रक :- नियंत्रक का अर्थ है नियंत्रण रखने वाले अर्थात्‌ राज 
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सेवक, जो राजा या राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का नियंत्रण करने राजकर वसूलने 
के लिए नियुक्त किये जाते है। उनका धर्म है राजाज्ञा का पूरी तरह 
पालन करे। राजाज्ञा के अतिरिक्त अपनी निजी आज्ञा जनता पर न चलाये। 
राजाज्ञा व राष्ट्र की निन्दा न करें। अपने को एक नौकर न जानकर 
राष्ट्र का नागरिक भी समझें। अपने अधीनस्थ सेवकों को हमेशा विश्वास 
में रखें। अपने से उच्च सेवकों की आज्ञा का ज्यों का त्यों पालन करें 
जब निम्न सेवक उच्च सेवक अर्थात्‌ अपने अधिकारी की पूरी तरह आज्ञा 
पालन करेंगे। तभी अधिकारी भी अपने अधीनस्थ सेवकों पर विश्वास करेंगे, 
उनकी बात को महत्व भी देंगे। ऐसे सामाजिक व्यवस्था भी व्यवस्थित 
रहेगी। यदि कोई सेवक अपने अधिकारी की अवहेलना करता है तो उसके 
अधीनस्थ सेवक भी उसकी अवहेलना करेंगें फिर वह दोनों तरफ से कलंकित 
हो जायेगा अपने कार्य में अकुशल घोषित हो जायेगा। साथ ही राजद्रोही 
भी हो जायेगा। उसका जीवन दुःखमय व कलंकित हो जाता है। जनता 
से राजकर को खाने के लिए निजी कर न वसूलें, इससे राष्ट्र की आर्थिक 
स्थिति कमजोर व समाज में भ्रष्टाचार फैल जाता है। कभी-कभी एक 
अपराधी को खोजने के लिए कई नागरिकों को यातना देने की राजाज्ञा 
मिल जाती है। ऐसी स्थिति में कई राजसेवक राजाज्ञा की निन्दा व अवहेलना 
करते है। जिसके कारण अपराधी भी पकड़ में नहीं आता और वे राजद्रोही 
राष्ट्रद्रोही भी बनते हैं। समाज में असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। 
राजा या राष्ट्र भी अपने उन सेवकों पर विशवास नहीं करता। ऐसी 
स्थिति में भी राजसेवकों का धर्म है वे राजाज्ञा का सख्ती से पालन करें। 
क्योंकि पूरे दूध को मथने से ही मक्खन मिलता है। ऐसी स्थिति में 
राजसेवक राष्ट्र या राजा की निन्दा न करते हुए धर्म व आज्ञा का 
पालन करके उद्देश्य की प्राप्ति करें। राजसेवक होने के नाते राष्ट्रीय सम्पति 
का दुरपयोग न करें। अपने को एक राष्ट्र का नागरिक समझ कर ही 
राष्ट्रीय सम्पति की सुरक्षा व सदुपयोग करें। अपने आधीनस्थ सेवकों को 
निजी स्वार्थ पूर्ति की आज्ञा (आदेश) न करें। इस प्रकार धर्म युक्त 
आचरण करने से तन, मन व बुद्धि निर्मल रहती है। कमाई में बरकत 
रहती है। दुराचरण से धनोपार्जन करने पर सदा कमी व अशान्ति तथा 
परिवार भी दुराचारी, रोगी रहता है। क्योंकि दुराचरण द्वारा अर्जित ६ 
गन व सम्पति दुराचार की ही बुद्धि, व्यवहार बनाती है। -राजसेवक को 
चाहिए अपने अधिकारी को ही राजा मानें क्योंकि राजाज्ञा तो अधिकारी 
के लिए होती है। अधिकारी ही अपने अधीनस्थ को आज्ञा करता है। 
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इसलिए अपने अधिकारी का सदा सम्मान करें आज्ञा का पूरी तरह पालन 
करें। 


याचक :- याचक का तात्पर्य भिक्षुक से होता है। पहले यह जानना 
जरूरी है कि भिक्षुक कौन है? भिक्षुक (याचक) कोई व्यवसाय नहीं है। 
यह मजबूरी जीवन यापन करने का एक मार्ग है। मजबूर व्यक्ति को 
ही याचना करनी उचित है। इसको पैतृक व्यवसाय न बनायें जो व्यक्ति 
शरीर या बुद्धि से अपंग हो अर्थात्‌ जो जीवन यापन के लिए कोई व्यवसाय 
नहीं कर सकता जिसके जीवन यापन का कोई सहायक या सहारा न 
हो, इनके अलावा ऐसे अपंग व असहाय होने के बावजूद उनकी कोई 
पैतुक सम्पति भी न हो, जीने का कोई सहारा न होने पर ही इस 
दलित उपाय का सहारा a) इसके बाद भी इस क्षेत्र के धर्म का पालन 
भी करना जरूरी है। वरना पिछले जन्म के घोर पाप दुराचार अधर्म 
के परिणाम से ऐसी स्थिति इस जन्म में हुई है यहां भी अधर्म करो 
तो आगे कीड़े मकोड़ों का शरीर मिलेगा, जिनको पृथ्वी का अभिशाप माना 
जाता है। इस व्यवसायी का धर्म है, भूख लगने पर ही भोजन की याचना 
करें एकत्र करने के उद्देश्य से याचना न Stl तन पर वस्त्र न हो 
तभी वस्त्र की याचना करें। कोई नशा न करें, मनोरंजन के लिए याचना 
न करें। भोजन वस्त्र की ही याचना करें। ईश्वर चिन्तन में लगे रहें। 
अतिथि सत्कार भी करें. क्‍योंकि ऐसे दलितों पर जब भगवान तरसते हैं 
तो अतिथि बनकर उनके पास जाकर उनके द्वारा सेवा प्राप्त करके उनके 
उद्धार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरे की हैसियत देखकर याचना न 
करें। अपनी आवश्यकता के आधार पर ही याचना करें। मन वाणी बुद्धि 
व शरीर द्वारा जितना भी हो सके सेवा करते रहें। हीन भावना को 
जन्म न देकर अपने कल्याण का सदा प्रयास करें। i 
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क्या गुरु मान लेने से होता है? 
क्या शरीर धारी गुरु जरूरी है? 


मान लेने से गुरु नहीं होता। संसार का कोई भी काम मान लेने 
से नहीं होता। सब कुछ करने से ही होता है। मान लेना तो एक 
मात्र कल्पना है। हमको भूख लगी है। हम मान लें हमने खा लिया 
तो पेट नहीं भरेगा। जैसे हम किसी मकान को अपना मान लें उसमें 
रहने लगें तो वह हमारा नहीं हो सकेगा। यदि हम किसी तरह मकान 
मालिक को राजी करें प्रसन्न करें तब उसमें मकान लें तभी हमारा होगा। 
यह तो भौतिक सम्पति है। अध्यात्मिक सम्पति लेना तो और भी कठिन 
है। कहा जाता है सिर चढ़ा कर भी गुरु मिले तो भी सस्ता ही जाना 
जाता है। मान लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि भिखारी राजा 
को अपना पिता मानलें तो वह राजकुमार नहीं बन सकता है। यदि 
राजा को वह प्रसन्न करे फिर राजा उसको धर्मपुत्र स्वीकार करले तब 
राजकुमार बन सकता है। यदि हम गुरु मान लें तो मान लेने से हमको 
गुरुमंत्र तो नहीं मिलेगा। जप किसका करेंगे। जब राशन दुकान से न 
लायें खाली मान लें कि राशन ले लिया तो खाना कैसे बनेगा? क्षुधा 
कैसे तृप्त होगी? गुरु की डिग्री है गुर मंत्र। इसी डिग्री के लिए गुर 
को वर्षों तक प्रसन्न किया जाता है। हम मान ले हमने स्नातक पढ़ा 
है। उससे डिग्री तो नहीं मिल सकेगी? हम धनोपार्जन किस आधार से 
करेंगे। गुरु से काम नहीं है। काम तो गुरुमंत्र से है। यदि हम अपने 
मन से मंत्र चुन लें तो उससे हम मनमुखी ही रहे। गुरुमुल तो तभी 
होंगे जब गुरु के मुख से मंत्र मिले। गुरु मर्यादा का अनुसरण करें। 
जैसे एकलव्य ने गुरु धारण नहीं किया। द्रोणाचार्य जी को गुरु मान कर 
उनकी प्रतिमा बनाकर शस्त्र सीखने लगा व सीख भी गया। मगर उसका 
उसको दण्ड मिला कि अंग हीन ही होना पड़ा। विद्या तो गई ही, आय 
विद्या से भी वंचित हो गया, हमेशा के लिए अंगहीन होना पड़ा। चोरी 
से गुरु माना था यदि उसको विद्या नहीं आती तो द्रोणाचार्य जो मुनिश्रेष्ठ 
थे उनकी प्रतिष्ठा कम होती। वह कहता उनमें तो कुछ भी शक्ति नहीं 
है। इसलिए सन्त मर्यादा रखने के लिए भगवान ने विद्या दी मगर उसका 
घोर दण्ड दिया। जो वह किसी दूसरे से भी विद्या न सीख सके। जैसे 
लखपति के घर में चोरी की जाय यदि उसके घर में सम्पति न मिले 
तो लखपति की प्रतिष्ठा गिरेगी कि लखपति कहलाता है मगर घर में कुछ 
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भी नहीं है। इसी कारण द्रोणाचार्य की चोरी से मूर्ति बनाने पर उसको 
विद्या मिली। इसलिए भूलकर भी किसी सन्त से धोखा या जबरदस्ती करने 
पर भगवान दण्ड देते हैं। भगवान मर्यादा का उलंघन करने वाले को 
ही दण्ड देते हैं। 


शरीर के लिए शरीर धारी गुर जरूरी है। क्योंकि कर्म तो शरीर 
से ही करना है। बिना शरीर वाले गुर का अर्थ है, केवल काल्पनिक 
गुरु। कल्पना से कुछ नहीं हो सकता। जैसे शरीर प्रत्यक्ष है ऐसे ही 
कर्म भी प्रत्यक्ष करना पड़ता है। जब तक हमारे गुर प्रत्यक्ष नहीं है 
तो हमको मार्ग दर्शन कौन करायेगा। हम जो करेंगे अपने मन से ही 
करेंगे। फिर काल्पनिक गुरु हो, चाहे न हो एक ही बात है। गुरु का 
अर्थ है मार्ग दर्शक। पग-पग पर हमको मार्ग बताये जो बाधा आये उसका 
उपाय बताये। ईश्वर के अनन्त नाम व रूप है हमको किस नाम का 
जप करना है। किस रूप का स्मरण करना है यह गुरु ही बताते हैं। 
मन को ईश्वर की तरफ लगाने के लिए ही ye की जरूरत है। जब 
हम मन को गुरु मान लें तो वह तो अपनी मनमानी करेगा ही। उसी 
को तो ढालना है। बाध को बकरी की चौकीदारी दे दो क्या बकरी बचेगी 
नहीं बचेगी। इसलिए इस मन रूपी बाघ को गुरु रूपी रस्सी से 
बांध दो तभी कल्याण का मार्ग मिलेगा। 
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राम व रामायण का क्या तात्पर्य है। 


राम शब्द ईश्वर से सम्बन्ध रखता है। वैसे इसके दो अर्थ हैं। 
कहना होगा राम दो हैं। साकार व निराकार। इसी प्रकार रामायण भी 
दो है, रामायण में साकार राम का वर्णन किया गया है। जिनको 
अवध नरेश राजा दशरथ के पुत्र राजाराम जो धनुष बाणों से सुसज्जित 
माना गया है। तुलसीदास जी उन्हीं धनुष धारी अवध नरेश राजा राम 
के उपासक थे। जब भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में तुलसीदास जी 
को दर्शन दिये थे तो तुलसी दास जी ने साफ कहा था, “A धनुष 
धारी अवध नरेश राजा राम के सिवा दूसरे को नहीं मानता हूं।” रामायण 
में पूरा वर्णन राजा राम की लीलाओं का हो जैसे शिवपुराण में शिवजी 
को बड़ा व अन्य देवताओं को छोटा बताया गया है। विष्णु पुराण में 
विष्णु को बड़ा बताया गया है। ठीक इसी तरह रामायण में घनुष 
घारी अवध नरेश राजा का ही वर्णन है। तपश्रेष्ठ वाल्मीकि जी के गुरमंत्र 
से अवध नरेश के नाम का कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां पर केवल राजा 
राम की उपमा के लिए ही उसका प्रयोग किया गया है। जैसे किसी 
व्यक्ति का नाम रामलाल हो तो उसको हम लव-कुश का भाई राम पुत्र 
नहीं कहेंगे। ठीक इसी प्रकार वाल्मीकि जी को मुनिश्रेष्ठ नारद जी द्वारा 
जो सही मंत्र मिला था वह मरा” ही था। उसको राम का उल्टा कहना 
ठीक नहीं। गुरुमंत्र गुर के मुख से जैसे मिले ईश्वर का सही नाम माना 
जाता है। उसी का जप करने से कल्याण होता है। साकार अर्थात्‌ शरीर 
धारी राम जो राजा दशरथ के पुत्र राजा राम थे। उन्हीं तक सीमित 
है। निराकार राम का अर्थ उस पारब्रह्म परमेश्वर से है। जिसका कोई 
आकार, रूप, रंग नहीँ है। वह प्रत्येक जीव व वस्तु में विद्यमान रहता 
है। राम उसका नाम नहीं गुण है। राम का अर्थ है। रोम-रोम में 
रमने वाला। प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शाब्द, मंत्र व मात्रा अर्धमात्रा ही उसका 
नाम है। किस व्यक्ति को किस नाम व रूप से उसकी उपासना करनी 
चाहिए यह प्रत्येक व्यक्ति के गुरु पर निर्भर करता है। गुर का बताया 
शब्द ही राम का नाम है। आम बातचीत में भी आप हम कहते हैं 
कि राम का नाम जपो। राम जपो कोई नहीं कहता। राम नाम जपो 
ही कहा जाता है। नाम का तात्पर्य ही गुरुमंत्र से है। 


अब आता है निराकार रामायण। यह कोई ग्रन्थ नहीं जो पढ़ा 
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जाय। यह एक आध्यात्मिक क्रिया है। योगी लोग इसी रामायण में मगन 
रहते हैं। इसमें सिर्फ राजा नहीं है क्‍योंकि राजा साकार है। दशरथ 
पुत्र राम की रामायण से सम्बन्ध है। दशरथ का अर्थ है दश इन्द्रियों 
का रथ अर्थात्‌ यह शरीर। तीन रानी - तीन नाड़ी (इंगला, पिंगला, 
सुसमना)। इस दस Sat वाले शरीर में रमण करने वाले राम को इंगला 
व पिंगला नाड़ी के बीच में सुसमना नाड़ी जो हृदय के पास होती है, 
अर्थात्‌ हृदय में बैठा कर, उसी में मगन रहना ही राम में परायण होना 
है। हृदय में गुरुमंत्र का जप करना उस निराकार ब्रह्म में मस्त रहना 
ही राम में परायण अर्थात रामायण होना है। सन्त, योगी लोग इसी रामायण 
में रहते हैं। 


30 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मरणोपरान्त जीव कहां जाता है? 


इस शरीर के रहते हुए जीव जो कर्म करता है उन कर्मों के 
आधार पर जीव को दूसरा शरीर मिलता है, आत्मा व मन दस इन्द्रियों 
को लेकर उस दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे हम एक स्थान 
पर जो भी धन सम्पति अर्जित करते है, उस स्थान या देश को छोड़ 
कर दूसरे देश या स्थान पर हम उसी धन से सम्पति खरीदते हैं। 
जो अधिक धन कमाकर जाता है वह दूसरी जगह अच्छी कोठी, मोटर 
गाड़ी खरीदता है। कारखाना लगाता है या अन्य बड़ा धन्धा करता है। 
जो थोड़ा कमाता है वह साधारण मकान खरीद कर छोटा धन्धा करता 
है। जो खाली हाथ जाता है वह वहां भी किसी की नौकरी करता है। 
कुछ तो भीख मांग कर गुजारा करते हैं। मगर पिछले स्थान या देश 
वाले तो नहीं जानते कि वह हमारा साथी कहां गया है? क्या करता 
है? मगर हम तो जानते ही हैं कि हमने पीछे क्या कमाया उसी का 
फल हम भोग रहे हैं। जो नहीं कमाते वे पछताते हैं कि वहां अच्छी 
जगह था कमाई का साधन था, मगर हम गलती में रहे कमाया नहीं। 
उल्टा पलले का भी खर्च कर दिया, वहां कमाया होता तो आज यह हाल 
नहीं होता। ठीक इसी तरह यह शरीर भी एक देश है। इस शरीर 
रूपी देश को छोड़ कर हम इसके द्वारा कमाया हुआ धन लेकर दूसरे 
शरीर रूपी देश में जाते हैं, उसी धन के हिसाब से हमको वह देश 
मिलता है। जैसे दान कम किया तो गरीब परिवार में जन्म होगा। 
अधिक किया तो अमीर परिवार में जन्म होगा, बिल्कुल नहीं किया तो 
भिखारी या दरिद्र के परिवार में जन्म होगा। यदि हमने किसी का अंग 
भंग किया तो हमारा भी वह अंग अधूरा होगा इसमें भी दो नियम हैं। 
यदि हमने जिसका अंग भंग किया वह दयालु है, वह ईश्वर के ऊपर 
छोड़ देता है, या ईश्वर की इच्छा समझ कर हमको माफ कर देता है। 
तो उस कर्म का दण्ड हमको ईश्वर ही देता है। जन्म से ही हमारा 
वह अंग अधूरा होता है। यदि जिसका अंग भंग करे वह ईश्वर से प्रार्थना 
करे कि मुझे इसका बदला दिलवा दो। तब वह व्यक्ति दूसरे जन्म में 
हमारा वह अंग भंग करता है। इसी पिछले बदले को हम कह देते है 
निर्दोष पर हमला किया गया है। वह उस समय तो दोषी नहीं हैं मगर 
पिछला मुजरिम है। 
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यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म वाला तुरन्त दूसरा 
शरीर में जन्म पा जाता हो। कुछ जिनके पाप अधिक हैं या जिनका 
गुरु नहीं है, बिना गुर के ही उनकी उमर कीड़े-मकोड़ों की तरह कमाते 
खाते, बच्चे पैदा करते बीत जाती है। वे भगवान का भजन गुरुमंत्र जपकर 
नहीं कर पाते ऐसे लोग प्रेत योनि को पाते हैं। अर्थात्‌ उनको शरीर 
नहीं मिलता। भूतप्रेत बने दुःख पाते हैं। वे तब तक प्रेत योनि से छुटकारा 
नहीं पाते, जब तक उनके कुल (वंश) में कोई तपस्वी बनकर उसकी 
रक्षा न करे, क्योंकि साधू भगवान का बालक या भक्त होता है। तब 
वही अपने वंश वालों को प्रेत योनि से छुड़ाकर फिर मनुष्य शरीर दिलाने 
के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। इस प्रकार जीव इस शरीर की 
कमाई का फल आगे पाता है। कमाई ही जीव का अगला घर होती है। 
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जीव व ब्रह्म क्या है? 


संक्षेप में तो ब्रह्म ईश्वर है और जीव उसका अंश है। उसका 
अंश होते हुए भी उससे दूर है, क्योंकि असल में जीव ब्रह्म के द्वारा 
तिरस्कृत उसी का अंश है जैसे राजा का लड़का यदि चोरी व्यभिचारी 
करने लगे तो राजा उसको दण्ड देता है देश से भी निकाल देता है। 
वह एक देश से दूसरे देश एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहता 
है। जब तक वह अपने दुर्गणों का त्याग करके राजा के अनुकूल व्यवहार 
नहीं करता तब तक वह भटकता ही रहता है। यही स्थिति जीव की 
रहती है। वह ईश्वर विमुख हो जाने के कारण उसी का अंश होते हुए 
भी उससे दूर कई जन्मों में यातनाएं पाता रहता है। जैसे हम अपने 
वस्त्रों की विशेष देखरेख रखते हैं। मगर जो वस्त्र मैला हो जाता है, 
उसको हम अपने से दूर धोबी के गरम चूल्हे (भट्टी) में उबालने 
दे देते हैं। कभी Be में डुबा देते हैं कभी तेजाब में तक डुबाया जाता 
है मारा पीटा तपाया जाता है मतलब एक से बढ़कर एक यातना दी 
जाती है उसके बाद भी हमारे अनुकूल नहीं होता तो किसी भिखारी को 
देते हैं। ठीक इसी तरह जीव को भी मृतलोक रूपी गरम भट्टी में झौक 
दिया जाता है। कई जन्म रूपी यातनाएं दी जाती है। तिरस्कार का एक 
ही कारण नहीं होता, छोटे बड़े कई कारण होते हैं। जैसे कपड़ा साफ 
है मगर कहीं दाग लग जाय तो भी उसको यातना दी जाती है, या 
किसी जगह से फट जाय तो और बड़ी यातना दी जाती है इसी प्रकार 
मृतलोक में इस शरीर रूपी जेल में आकर यातनाएं सहने के कई कारण 
होते हैं। कोई मर्यादा का उल्लंघन कर बैठता है कोई अपराध कर बैठता 
है। जैसे राजा शान्तनु को इसलिए शरीर धारण करना पड़ा: स्वर्ग में 
तेज हवा के AS से गंगा का वस्त्र उड़ा तो गुप्तांग से कपड़ा हट गया। 
इस पर तुरन्त सब देवताओं ने सिर झुका कर नजरें बचाली। मगर 
शान्तनु सन्त थे वह स्त्री पुरुष में भेद नहीँ मानते थे उन्होंने नजरें 
नहीं बचाई। स्वर्ग की मर्यादा का उलंघन करने मात्र से सजा मिली। 
तब उसी गंगा से गृहस्थ करना पड़ा था। ऐसे अनेक कारण बनने पर 
ही जीव शरीर की कैद में आता है। यदि हम कहें या सोचे कि जब 
ईश्वर कृपा होगी तब गुरु मिल जायेंगे या हमारी धार्मिक वृति बन जायेगी, - 
ऐसा धोखा है। क्योकि ईश्वर कृपा तो सदा रहती ही है। मगर हमारे 
कर्म ही हमको उससे दूर ले जाते है। जैसे राक्र अपनी जनता का 


33 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पालन व रक्षा करता है। मगर जो उसके अनुकूल व्यवहार नहीं करता 
उनको जेल में बन्द करके यातना भी राजा ही देता है। सुरक्षा व भोजन 
जेल में रहने पर भी राजा देता है। मगर हमारे दुष्कर्म का दण्ड भी 
देता है। भगवान की कृपा तो तब होती है जब हम उसके लायक बनते 
है। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है वह सोचे जब परीक्षा होगी तो 
अध्यापक पास कर देंगे या प्रमाण-पत्र दे देंगे। समय आने पर प्रमाण-पत्र 
तो दिया जाता है। मगर उन्हीं को जो मेहनत करके पास होते है, वरना 
उसी कक्षा में पड़े रहजाते हैं या फिर स्कूल से भी हटा दिये जाते हैं। 
यह मृतलोक एक स्कूल के समान ही है जिसमें जीव अपने लोक-परलोक 
सुधार के लिए तैयारी करते हैं। जैसे समुद्र में जो जल कण अपनी नमी 
खो बैठते हैं वे भाप बनकर बादलों तक पहुंच जाते हैं। वहां से बूंद 
बनकर पृथ्वी के खुश्क भाग में गिरते हैं, गिरते ही फिर खुश्क हो जाते 
हैं, फिर भाप बनकर बादलों में जा मिलते हैं। इस प्रकार उनकी उठा 
पटकी चलती रहती है। कोई बूंद समुद्र में ही गिर पढ़ती है तो समुद्र 
ही बन जाती है। ब्रह्म समुद्र के समान अथाह है जिसका आदि अन्त 
कुछ नहीं है। जीव एक बूंद के समान है जब तक वह समुद्र में नहीं 
मिल जाता, उसका आवागमन चलता ही रहता है। सभी मृतलोक के जीवों 
में मनुष्य श्रेष्ठ हैं इसलिए यह दुर्लभ माना जाता है। ब्रह्म राजा है ब्रह्माण्ड 
राज्य है। शरीर जेल है। जीव कैदी है। 
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साकार व निराकार का क्या सम्बन्ध है। 


साकार व निराकार एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात्‌ एक के बिना 
दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। यदि हम इन दोनों को अलग-अलग माने 
या इनमें से एक को ही मानें तो यह हमारी अज्ञानता ही होगी। क्योंकि 
साकार मकान है निराकार मकान वाला है। जिस घर में रहने वाला 
न हो तो वह घर टूटने लगता है। जहां कोई आबादी न हो या रहने 
वाला न हो तो वहां घर बनेगा ही क्‍यों? इस प्रकार साकार व निराकार 
एक ही शक्ति के दो अभिन्न अंग हैं। जैसे शरीर साकार है मानलो 
हम “निराकार जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको हम नहीं मानते हैं। जब कोई 
हमारा प्रेमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हम दुःखी होते हैं। जबकि 
साकार शरीर हमारे सामने ही मौजूद रहता है। उसमें जो निराकार शक्ति 
थी वह चली जाती है। हम निराकार को न मानते हुए भी उसके चले 
जाने पर दुःखी होते है। क्‍योंकि जो हमारे स्वास हैं वह निराकार है। 
स्वास के रहने से ही शरीर का महत्व (अस्तित्व) रहता है। बिना शरीर 
के स्वांस का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। क्योंकि स्वांस शरीर के द्वारा 
ही ली जाती है। जब शरीर नहीं है तो स्वांस लेगा कौन? जब aia 
लिया जाय तभी उसका महत्व है। जैसे भोजन का महत्व तभी है जब 
वह खाया जाय या खाने वाले मौजूद हों। चाहे कितना ही कीमती व 
स्वादिष्ट भोजन बना दो यदि खाने वाले न हो तो उसका कोई महत्व 
नहीं होता है। वह फैंकना पड़ता है, सड़ कर गन्ध देने लगता है, रोग 
का कारण भी बन जाता है। जहां खाने वाले न हों वहां भोजन बनेगा 
नहीं। भोजन तभी बनेगा जब खाने वाले हों। खाने वाले भी वहीं रहेंगे 
या जायेंगे जहां भोजन बनता हो। इस प्रकार हम साकार व निराकार 
को न मानते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप में मानते हैं। क्योंकि साकार ही 
निराकार का धर है। निराकार ही साकार का मालिक है या गृह स्वामी 
है। गृह स्वामी के बिना गृह कौन बनायेगा? गृह के बिना गृह स्वामी 
कहां रहेगा? एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। 


आम बोलचाल में हम जीव को साकार, ईश्वर को निराकार कहते 
Sl इस प्रकार भी ईश्वर के रहते ही जीव में शक्ति है, प्राण है, हलचल 
है। मतलब शरीर साकार है। शरीर में जो हलचल है वह निराकार 
शक्ति है शक्ति के बिना शरीर मृत हो जाता है। शक्ति को (ई) से 
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शरीर शिव रूप है, शिव” का अर्थ है जो सर्व पूज्य 
TAN ई निकाल दो (शिव-इ=शव) तो शव बचता है। शव 
का अर्थ है मृत। मृत को हम नहीं पूजते क्योकि उसमें से Ee 
शक्ति चली गई है। इसके विपरीत शरीर के बिना भी ईश्वर का कोई 
अस्तित्व नहीं होता है। क्योंकि ईश्वर की पूजा-उपासना जीव के द्वारा 
ही की जाती है। तभी वह पूज्य है जब जीव ही नहीं रहेगा तो ईश्वर 
को मानेगा कौन? उसकी पूजा उपासना कौन करेगा? इस प्रकार जीव 
के रहते हुए ही ईश्वर का अस्तित्व रहता है और ईश्वर के रहते ही 
जीव का अस्तित्व रहता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना 
दूसरा अधूरा ही नहीं मृत प्रायः ही है। जैसे सूर्य के बिना प्रकाश और 
प्रकाश के बिना सूर्य है। 
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अवतार का अभिप्राय क्या है? 


साधारण बोलचाल में ईश्वर जब शरीर धारण करते हैं उन्हीं को 
अवतार कहते है। जीव जब दुबारा शरीर धारण करता है तो उसको 
पुर्नजन्म" कहते है। वैसे अवतार उस निराकार ब्रह्म की विभूतियों को कहते 
है। निराकार ब्रह्म इस चराचर जगत में कई विभूतियों (रूपों) में आकर 
धर्म की रक्षा मर्यादा की व्यवस्था अधर्म का नाश करते रहते है। इन्ही 
विभूतियों को साकार ब्रह्म भी कहते है। अवतार एक नाम व एक शरीर 
में ही जाने जाते है। जब भक्तों पर कष्ट आते हैं या धर्म का पतन 
होता है, अधर्म की पकड़ मजबूत होने लगती है, तब ईश्वर किसी शरीर 
रूप में प्रकट होते है। धर्म की रक्षा व अधर्म का नाश करने के लिए 
शरीर धारण करते हैं। अवतार कभी गर्भ व प्रसव व्यवस्था विधान के 
द्वारा शरीर धारण करते हैं, कभी वैसे ही भ्रकट होते है। इसका कारण 
है, जब धर्म संकट धीरे-धीरे बढ़ता है तब भगवान गर्भ व प्रसव व्यवस्था 
विधान द्वारा फिर बाल लीला, नर लीला करते हुए अधर्म का नाश करते 
हैं। जब अचानक भक्तों पर या धर्म पर संकट आ जाता है, तब भगवान 
तुरन्त किसी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद पर कष्ट आने 
पर नरसिंह अवतार लोहे से प्रकट हुए थे जबकि जीव, जीव से ही 
जन्मता है। ऐसे ही पृध्वी को जब हिरणाक्ष पाताल को ले गया तब भी 
वराह (सूअर) रूप में प्रगट हुए थे। असुर का वध किये थे। पृथ्वी 
उससे छुड़ाई। तब ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि की रचना की थी इसी 
प्रकार मत्सय रूप में भी भगवान बिना जन्म लिए ही प्रगट हुए थे। 
क्योंकि प्रलय होने के केवल छः दिन ही रहे थे। तुरन्त प्रकट होकर 
राजा अमरीक को निर्देश दिया था कि छ: दिन बाद प्रलय होगा। तब 
अलय काल तक तुमको ही संसार के जीवों के सूक्ष्म शरीरं की रक्षा 
करनी है। तब छ: दिन बाद प्रलय होने पर भगवान एक सींग वाली 
मछली के रूप में अवतरित हुए थे। अपने सींग से बड़ी नाव को वासुकी 
नाग से बांध कर संसार के जीवों सप्तऋषियों की रक्षा की थी। इस 
प्रकार अब तक के जो अवतार हुए हैं, उनसे ऐसा लगता है, ईश्वर 
मनुष्य शरीर में तो गर्भ व प्रसव विधान द्वारा जन्म लेकर बाल लीला 
करते हुए धर्म रक्षा करते हैं। जब अचानक संकट आता है तो तुरन्त 
अन्य प्राणियों के रूप में प्रकट होते है। मनुष्य के अलावा अन्य जीवों 
के गर्भ में नहीं रहते। जब अन्य जीवों के रूप में आते है तब बिना 
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गर्भ में रहे सीधे प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान संसार में समय-समय 
पर अवतार लेकर रक्षा करते हैं। उर्दू में अवतार को पैगम्बर कहा जाता 


है। 


38 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अच्छा व बुरा क्या है? 


संसार में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। प्रत्येक जीव, वस्तु, क्रिया 
व स्थान प्रभु की इच्छा प्रेरणा द्वारा बनी है या होती है। न कोई अच्छी 
है और न बुरी है। अच्छा-बुरा को दूसरे शब्दों में प्रिय व अप्रिय भी 
कहा जा सकता है। प्रत्येक वस्तु, स्थान या कर्म प्रत्येक को प्रिय नहीं 
लगता। अच्छा-बुरा केवल मन की कल्पना से लगता है। जैसे हम जो 
करते हैं अपने विचार से अच्छा करते हैं। मगर वही कार्य दूसरे को 
बुरा लगता है। जैसे जब हमको भूख लगी हो तब बासी व ठण्डा खाना 
जो स्वाद रहित है, वह भी हमको बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसके विपरीत 
जब हम भोजन कर चुके हों या पेट भरा हो या बदहजमी हो या 
तबियत ठीक न हो तो ताजा स्वादिष्ट कीमती भोजन भी हमको बुरा 
लगता है। ऐसे ही हमारा मित्र कोई बात कहे या काम करे तो हमको 
वह बहुत प्रिय लगता है। यदि बात या वही काम हमारा शत्रु करे या 
विरोधी करे तो वही हमको बुरा लगता है। ऐसे ही ठण्डे देश का रहने 
वाला ठण्डे देश को अच्छा समझता है, गरम देश को बुरे से भी बुरा 
कहता है, गरम देश वाला गरम देश को अच्छा, ठण्डे देश को बुरा 
कहता है। यदि हम ठण्डे देश के रहने के आदी है। हमारी परेशानी 
गरम देश में जाकर हल होती है तो फिर हम गरम देश को अच्छा 
कहने लगते हैं। या न कोई स्थान, वस्तु, व्यक्ति बुरा है न अच्छा है 
सभी अपने स्थान पर सही है हमारे मन की कल्पना मात्र से उनमें 
गुण व दोष नजर आते हैं। 
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जीव का कल्याण होने का सुगम उपाय 
कौन सा है? 


जीव को अपना कल्पाण कराने के लिए ही भगवान उसको बार-बार 
शरीर धारण कराते हैं। ईश्वर अति से भी अति। अनन्त से भी अनन्त 
दयालु है। वह जीवों का कल्याण चाहते हैं। मगर यह ऐसा काम है, 
कराने से नहीं होता। वह खुद जीव को अपने कल्याण के लिए प्रयास 
करना पड़ता है जैसे हमारे प्रेमी को भूख लगी हो या बीमारी हो हम 
चाहे हम भोजन खाकर प्रेमी की क्षुधा मिटा दें या हम दवाई खाकर 
भ्रमी का रोग दूर कर दें। मगर यह असम्भव है। प्रेमी का चाहे हाजमा 
ठीक न हो या उसको दवा असर न कर रही हो। तब भी उसी के 
भोजन करने से उसकी क्षुधा तृप्त होगी। उसी के दवाई लेने से रोग 
दूर होगा। यदि दूसरों से कल्याण कराने की व्यवस्था होती तो अमीर 
पूंजीपति लोग अपना कल्याण करवा लेते। जैसे हम किसी दुकान में भोजन 
करते है दुकानदार हमको बहुत प्रेम से अपना मेहमान समझ कर भोजन 
कराता है। यदि हम उसका पैसा भुगतान करने में एक रोटी का भी 
पैसा कम दें तो वही दुकानदार काल का रूप बनाकर हमपर SVS बरसाने 
लगता है। ठीक इसी तरह भगवान ने हमको सुन्दर शरीर दिया शरीर 
में प्रत्येक अंग को बलिष्ट व कलायुक्त बनाया है। दस इन्द्रियां भोग करने 
के लिए दी हैं। उन दसों के ऊपर मन का नियंत्रण रखा है। मन 
के उपर विवेक बनाया है। विवेक के ऊपर जीव का सूक्ष्म रूप आत्मा 
रहती है। जिसका भोजन स्वांस है। यदि हम विवेक से काम न ले 
तो मन आत्मा का आदेश नहीं सुन पाता। क्योंकि आत्मा व मन के 
बीच में विवेक का स्थान है। आत्मा का कल्याण का आदेश विवेक ही 
मन को देता है। यदि हम आत्मा रूपी जीव के स्वांस रूपी रोटी की 
पूरी कीमत न चुकायें तो भावान जो हमारे प्राण दाता है, वही काल 
का रूप धारण कर हमको दूसरे शरीर में धकेल देते हैं। इस भ्रकार 
जीव एक शरीर से दूसरे में दूसरे से तीसरे में चक्कर काटता प्रत्येक 
योनि में भटकता रहता है। इसी को लख चौरासी कहा जाता है। अब 
सवाल यह उठता है उस स्वांस रूपी रोटी की कीमत कैसे चुकाई जाय? 
किस रूप में चुकाई जाय? वैसे इस कीमत को चुकाना बहुत आसान है। 
केवल प्रत्येक स्वांस के साथ ही भगवान का नाम लेते रहना है। एक 
भी स्वास बिना नाम के न जाय। कहने का तात्पर्यं है। तन से जैसे 
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हम अपना धन्धा करते हैं। मगर स्वांस भी तन से ही लगातार लेते 
हैं। तन एक साथ दो कामों को बिना बाधा आये करता रहता है। मन 
का काम है, प्रत्येक स्वांस की कीमत चुकाना। प्रत्येक स्वास में नाम 
लेना। प्रत्येक स्वांस से तात्पर्य है जैसे स्वांस लगातार चलता रहता है 
ऐसे ही मन में भी लगातार नाम जप व ईश्वर चिन्तन चलता रहे। 
अब शंका होती है ईश्वर के तो अनन्त नाम व रूप हैं हम किस नाम 
का जप व किस रूप का चिन्तन करें। अनन्त नाम व रूप तो हैं 
मगर उनसे मतलब नहीं है। हमने एक ही नाम जपना है। वह है 
गुरमंत्र गुरु के मुख से जो शब्द मिले वही उसका नाम है जो रूप 
बताये वही उस ईश्वर का स्वरूप है। वैसे सभी शब्द नाम ही है। जैसे 
सभी कागज नोट (रुपये) ही है। मगर द्रव्य वही माना जाता है जिसमें 
सरकारी मोहर लगी हो ऐसे ही वही शव्द ईश्वर का नाम है जिसमें 
ge की मोहर हो। अर्थात्‌ गुरु के मुख से निकला हो। जैसे कारतूस 
बहुत होते हैं गोली वही बनता है जो बन्दूक के मुख से निकले। गुर 
बन्दूक के समान है कल्याणकारी गुरु सन्त ही होना चाहिए। इससे कल्याण 
तो होता है। मगर हम जो शरीर द्वारा शरीर के लिए कर्म करते हैं। 
यदि उसका भुगतान पूरा न करें तो उसकी कटौती भी जप व चिन्तन 
रूपी खजाने से हो जाती है। इसलिए व्यवहारिक हिसाब भी ठीक रखना 
जरूरी होता है। व्यवहारिक संतुलन पहले गृहस्थी का बताते हैं। धर्मयुक्त 
व्यवसाय करें। व्यवसाय में जो आमदनी हो उसका दसवां भाग दान करें। 
दान करने के भी नियम हैं। दान ऐसे को दें जिसका उपयोग आप 
न करें। दान धर्म व ईश्वर के नाम पर ही दिया जाता है। किसी 
संस्था या समुदाय को दिया जाने वाला दान नहीं वह चन्दा या भीख 
हो जाता है। कहा जाता है “दे दिया सो अमृत बराबर मांग लिया सो 
पानी।” अर्थात दान वही है जो बिना याचना किये अर्पण किया जाता 
है। याचना करने पर देना भीख हो जाता है। दान ईश्वर को ही दिया 
जाता है या उसके नाम पर दिया जाता है। ईश्वर पांच स्वरूपा में दान 
ग्रहण करता है। पहला सन्त रूप में दूसरा अतिथि रूप में। अतिथि का 
अर्थ समझना जरूरी है। लोग मेहमान को अतिथि मानते हैं। अतिथि का 
अर्थ है जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। वह परिचित भी 
नहीं होता। अपरिचित होता है। परिचित से तो स्वार्थ रहता है। वह 
दान कहां रहा। तीसरी कन्या रूप है। चौथा है दीन दुःखी, पांचवा ब्राह्मण। 
इन पांचों को ही दान देना फल दायक होता है। अब प्रश्‍न आता है 
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दान किस भाव से दिया जाय? क्योंकि ईश्वर तो भाव का ही भूखा है 
इसलिए भाव ही दान में महत्व रखता है। भाव से ही कण का मन 
हो जाता है मन का कण रह जाता है। भाव का विशेष ध्यान रखना 
पड़ता है। भाव श्रेष्ठ व श्रद्धायुक्त रखना है। याचक को गरीब दुःखी 
असहाय भूखा नंगा नहीं समझना है। हम याचक रूपी भगवान को जैसा 
समझेंगे हमारे घर में वैसा ही असर पड़ेगा। यदि गरीब समझें तो हमारे 
चर में सदा कमी बनी रहेगी। यदि असहाय समझे तो हम अहंकारी हो 
जायेंगे। पाप बढ़ेगा। ऐसा भाव रखना होगा कि मेरा कुछ भी नहीं है 
सब ईश्वर का है उसी को अर्पण करना है। ईश्वर ही मेरी परीक्षा 
लेने या मुझ पर दया करने इस वेष में आये हैं। आप समर्थ हो यह 
जो रूप आप दिखा रहे हैं। यह तो आपकी मौज है। क्योंकि आप किसी 
एक रूप के बन्धन में नहीं है। इसलिए आप कुछ भी रूप बनाकर 
भक्तों की सेवा ग्रहण करते हैं। प्रभो भूलचूक माफ करना। मैं अधम 
अज्ञानी व असमर्थ हूं आप समर्थ है” - ऐसा भाव बनाकर दान का 
दस गुना भगवान देते है। जो दसवा भाग दान नहीं करते। वे जितना 
करते है। उसका दस गुना ही उनके काम आता है बाकी चोरी, बीमारी, 
झगड़े आदि में चला जाता है जो दसवे भाग से अधिक दान करते हैं 
दान का दस गुना पाकर चढ़ते जाते हैं। जो अनगिनत दान करते हैं 
या सब ईश्वर का ही मान लेते है। उनका सारा भार ही ईश्वर वहन 
करते हैं। दान के तीन विधान है। १. देश २. काल ३. पात्र 


१. देश (स्थान) जिस स्थान पर हमको दान करना है उस स्थान 
पर किस वस्तु की अधिक आवश्यकता रहती है। उसी वस्तु का दान 
फल दायक होता है। जैसे नदी किनारे सन्त बैठा हो। वहां आप जल 
की सेवा करें तो कोई लाभ नहीं होगा। जिस स्थान में जिस वस्तु की 
कमी हो उसी वस्तु का दान श्रेष्ठ होता है। 


२. काल (समय) जिस समय आप दान करेंगे या करने जा रहे 
हैं उस समय में जहां दान करना है वहां कौन सी वस्तु की आवश्यकता 
रहती है। जैसे सर्दी के मौसम में गरम वस्त्र दान करना, गर्मी के मौसम 
में पंखा, छाता आदि जो भी वस्तु उस मौसम में वहां लगती है। कई 
स्थानों में गर्मी के समय में अधिक गरम वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती 
है जैसे os स्थानों में गर्मी में अधिक यात्री जाते है। उनको गरम 
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वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। उस समय वहां जो वस्तु लगती हो उसका 
दान श्रेष्ठ होता है। 


३. पात्र (पाचक) जिसको दान देना है वह किस वस्तु का 
अधिक उपयोग करता है। जैसे कई त्यागी होते है मगर उनके पास जो 
चढ़ता है उसको जनता की सेवा में लगाते हैं। वहां उसी वस्तु का दान 
श्रेष्ठ है जिसकी ज्यादा खपत होती है। 


अब साधू समाज के कल्याण सम्बन्धी कुछ बातें लिखी जा रही 
है। सन्त wart से प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात को नाराजी 
का स्वरूप न दें कि सन्तों को ज्ञान देने लाया है। कई सन्तों के आग्रह 
करने पर ही अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार जो अनुभव किया उसी को 
लिखा जा रहा है। जैसे एक किसान के चार पुत्र हों। एक खेती करता 
हो शेष तीन अन्य व्यवसाय व नौकरी पर हो तो राशन खेत में हो 
जाता है। मकान खेत में होता है। कपड़े, पढ़ाई, बीमारी आदि अन्य 
खर्च तीन लड़के पूरा करते हैं। परिवार का खर्च व्यवस्थित सही चलता 
है। इसके विपरीत एक व्यापारी है जिसको राशन, मकान किराया, बिजली 
पानी, कपड़ा, पढ़ाई, बीमारी सभी खर्च व्यापार से ही पूरे करने we 
है। जरा भी व्यापार में उतार आ गया तो घाटे में चला जाता है ठीक 
इसी तरह गृहस्थी शरीर पर लगने वाला खर्च शरीर से पूरा करता है। 
दान भी करता है। मगर वह मन में भजन भी करता रहे तो वह 
भजन पूरे का पूरा बचता रहता है इसके विपरीत साधू को शरीर पर 
लगने वाले खर्चे राशन व शरीर द्वारा, मन, वाणी द्वारा, नजरों द्वारा 
होने वाले पाप सभी पाप व खर्च भजन के द्वारा ही पूरा करना पड़ता 
है। यदि जरा भी भजन में आलस रहा, भजन में कमी रही तो वह 
पाप से लद जाता है। गृहस्थी सीढ़ी चढ़ता है। जैसे सड़क पर चलने 
वाला वाहन चलता है अगर वह गिर भी जाय तो फिर ठीक हो सकता 
है। दो चार सीढ़ी नीचे गिर जाय तो फिर चढ़ जाता है। इसके विपरीत 
साधू जहाज के समान उड़ता है। यदि जहाज में जरा भी खराबी आ 
जाये तो वह गिर कर चूर-चूर हो जाता है। ठीक होना तो दूर रहा 
उसके टुकड़े भी नहीं मिल पाते। इसी तरह साधू यदि अपने कर्म से 
जरा भी गिरा तो वह कहीं का नहीं रहता। इसलिए साधू मार्ग बहुत 
सतर्कता का मार्ग है। 
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साधू यदि चौबीसो घण्टे समाधिस्थ रहे। एक बार भोजन करे, स्नान 
दातून भी न करे, वस्त्र न पहने, लकड़ी न जलाये, अर्थात्‌ एक बार 
भोजन के अलावा कोई खर्च शरीर के लिए न करे तो भी चोबीस घण्टे 
का भजन एक बार भोजन में कट जाता है। पदि अन्य खर्च स्नान, 
दातून, वस्त्र देखना, सुनना, बोलना आदि कर्मों द्वारा जो खर्च व पाप 
होते हैं वे उस पर ऋण चढ़ जाते हैं। इसलिए साधुओं को अपना भजन 
बचाना है तो उसका विधान इस प्रकार से है। कम से कम लागत का 
भोजन करे। शरीर पर लगने वाले अन्य खर्चो को भी कम से कम 
करे इस प्रकार शरीर पर कुल जितनी लागत लगे उसका दस गुना सेवा 
करें। तब भजन पूरे का पूरा बचेगा। यदि सेवा भी दस गुना करें और 
मन वाणी कान व आँखों पर नियंत्रण न रखें तो उनके द्वारा किया 


पाप की कटौती भी भजन से होती है। इस प्रकार सेवा द्वारा ही कल्याण 
हो सकता है। 
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सम्प्रदाय क्या है और कैसे और क्यों बनी? 


समाज की बढ़ती जनसंख्या को व्यवस्थित करने की व्यवस्था ही 
सम्प्रदाय हैं। प्राचीन काल में जब जनसंख्या सीमित थी, कोई छल-कपट 
व धोखा धड़ी आदि नहीं होते या नहीं के बराबर होते थे। साधू वेष 
को पवित्र माना जाता था। तब साधू वेष में नकली व बनावटी लोग 
नहीं होते थे। जो कोई ऐसा करता भी तो वह बाद में साधू ही हो 
जाता था, अपना पूर्व कर्म स्वभाव त्याग देता था। ज्यों-ज्यों जन संख्या 
बढ़ी, छल-कपट घोखा आदि भी बढ़ता गया। पहले केवल साधू होते थे। 
कोई सम्प्रदाय नहीं होते थे। फिर महापुरुषों ने साधू वेष की पवित्रता 
को बरकरार रखने के उद्देश्य से साधू समाज की पहिचान बनाई। जो 
साधू जैसी वृत्ति का था, उसको उसी सम्प्रदाय नाम से पहचान बनाई। 
जो आज सम्प्रदाय है ये पहले केवल वृत्तियां थी। कोई उदास रहता उदासीन 
कहलाने लगा, घूमता रहता सन्पासी नाम दे दिया, वैराग में रहता बैरागी 
नाम दे दिया, कान नथे रहते नाथ नाम दे दिया, इस प्रकार चार सम्प्रदायों 
में सन्त समाज को व्यवस्थित करके प्रत्येक की गुप्त पहचान, बोली, वस्त्र, 
क्रिया भी अलग-अलग बनाई। ताकि नकली वेष धर कर वेष को बदनाम 
करने वाले पकड़े जा सकें। प्रत्येक सम्प्रदाय को अपनी सम्प्रदाय की सुरक्षा 
की जिम्मेदारी दे दी। सभी सम्प्रदायों को मिलाकर एक साधू समाज” 
नाम दिया गया। ज्यों-ज्यों जन संख्या बढ़ती गई फिर चार सम्प्रदायों से 
भी उप सम्प्रदाय बनते रहे। इस प्रकार सम्प्रदायों का उदगम हुआ। सन्त 
वैसे सब एक ही परिवार के समान है। केवल सुरक्षा व्यवस्था के लिए 
सम्प्रदायों में जाने जाते हैं। 
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भजन, ध्यान, योग करने का क्या विधान है? 


भजन करने का अर्थ है गुरु मंत्र का जप करना व ईश्वर का 
चिन्तन करना। कुछ लोग भजन का अर्थ कीर्तन करने से समझते हैं। 
वह भजन नहीं मनोरंजन मात्र होता है। भजन गुप्त रखने की चीज 
है। भजन बोलकर या दिखाकर नहीं किया जाता है। गिनकर माला घुमाकर 
भी भजन करना मात्र दिखाना है। जैसे धन का लालची धन को गुप्त 
रखता है, उससे पूछने पर भी वह कह देता है मेरे पास तो धन है 
ही नहीं। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी लोग भजन का पता नहीं लगने देते। 
धन, स्त्री, भजन व भोजन ये चार चीजें गुप्त रखने की होती है। 
धन को यदि हम दिखायें या सबको बताथें तो कोई भी चोरी कर सकता 
है, उसके साथ हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। स्त्री के साथ 
जो पुरुष के सम्बन्ध होते हैं; यदि उनके बारे में स्त्री या पुरष कोई 
भी किसी तीसरे को बतादे तो दोनों को ही अपमानित होना पड़ेगा। समाज 
के मनोरंजन का कारण बन जाते हैं, जबकि जानते सभी हैं कि स्त्री 
पुरुष का क्या सम्बन्ध है। मगर पर्दे में है। भोजन की तो आम बात 
है। जिस भोजन को करते किसी अन्य की नजर पड़ जाये तो वह अमृत 
से जहर बन जाता है। ठीक ऐसे ही भजन भी गुप्त रखने वाली सम्पति 
है। इसलिए भजन करना जरूरी है; गुप्त रखना उससे भी जरूरी है। 
अब प्रश्‍न है भजन कैसे करें? भजन करने के लिए कोई समय, 
साधन व स्थान की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि यदि समय, साधन 
व स्थान निर्धारित करेंगे तो फिर सभी को पता लग जायेगा भजन किया 
जाता है। गुप्त कैसे रहेगा? इसी कारण बड़े-बड़े तपस्वी व भजनानन्दी 
सन्त जो विधान जानते हैं, वे लोगों के सामने अटपटा व्यवहार करते 
हैं, ताकि लोग उसको मूर्ख या पाखण्डी जान कर उसका पीछा छोड़ दें 
व निन्दा करें। भजन के लिए किसी खास वातावरण की भी आवश्यकता 
नहीं रहती। तन से तन पर लगने वाले ऋण को उतारने के लिए 
लगातार सेवा करें। शरीर पर कम से कम खर्च करें; उस खर्च का 
दस गुना शरीर से सेवा करना जरूरी है। मन का काम केवल चिन्तन 
करना है, शरीर कुछ भी करे मगर मन अपने ही काम में रहता है। 
मन से लगातार गुरु मंत्र का जप करें। यदि चलते हैं तो प्रत्येक कदम 
(पग) पर मंत्र जपे। यदि एक स्थान पर है वहां कोई खट पट हो 
रही हो, जिससे मंत्र जप में विधन पड़ता हो तो उस खटपट को ही 
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सुर मान कर उसी के साथ मंत्र जोड़ दे। फिर खटपट सुनते ही आपका 
जप चलने लगेगा। मशीन पर या कारखाने में काम करते हैं तो उसी 
की आवाज में सुर मिलाले, इससे आपको भजन में सुविधा होगी, उसकी 
आवाज खुद याद दिला देगी भजन की। जब आप सोते है तब आप 
मन में संसार की बातों को न लाये जप करें। नींद का इन्तजार न 
करके जप करते जाये, नींद आये न आये उस ओर ध्यान न दें जप 
की तरफ ध्यान रखे, नींद कब आ गई आपको पता ही नहीं लगेगा। 
करवटे - बदलने व इन्तजार की जरूरत नहीं रहेगी। जब आप जप करते 
हुए सोयेंगे तो स्वप्न आध्यात्मिक ही होंगे। यदि प्रातः नींद खुलते समय 
जप चल रहा हो तो पूरी रात का जप माना है। उसकी गिनती नहीं, 
अनगिनत भजन होता है। भजन भूलकर भी नहीं गिनना चाहिए। भजन 
गिनने का अर्थ है भजन खो देना। जैसे कोई आपको सौ हजार या 
लाख रुपया देता है। तो उतना पैसा वापस कर देने पर उसका ऋण 
नहीं रहता। न उसका अहसान रहता है। यदि कोई आपकी सेवा अनगिनत 
करे, कभी कपड़ा कभी राशन कभी शरीर से सेवा करे, छोटी बड़ी हर 
सेवा में वह आपका हाथ बटाये। चाहे वह एक या दो महीने ही सेवा 
करे मगर आप लाखों रुपया देने पर भी उसका ऋण नहीं उतार सकते, 
उसका अहसान नहीं भुला सकते। क्योंकि उसकी गिनती तो है ही नहीं 
उतरेगा कैसे। ठीक इसी तरह गिनती व अगिनती भजन का फल होता 
है। अनगिनती भजन का अर्थ है भजन में ही घुल जाना। ईश्वर का 
ही हो जाना। सारी व्याधाओं का कारण मन है मन में अनगिनत भजन 
चले फिर व्यथा कहां रहेगी? जल में मीठा घोल दो फिर जल उससे 
अलग कैसे हो सकता है। ऐसा भजन कभी भी नष्ट नहीं होता। गिनती 
का भजन गिनती तक ही रहता है। ध्यान का अर्थ है, मन में जप 
के साथ ईश्वर के दिव्य रूप का भी स्मरण करना। हम कहीँ भी रहे, 
हर समय ईश्वर की लीला का स्मरण करें। प्रत्येक जीव को उसी का 
रूप जानें। जीव जो व्यवहार करता है वह ईश्वर के द्वारा कराया जाना 
ही माने। अदृश्य रूप में ईश्वर को विद्यमान महसूस करना ही उसका 
ध्यान करना है। योग का अर्थ है इन्द्रियों का दमन करना। शरीर 
सम्बन्धी योग तो मात्र व्यायाम है। उसका केवल शरीर को स्वस्थ रखने 
तक ही सम्बन्ध है। अध्यात्म से शारीरिक योग का कोई सम्बन्ध नहीं 
है। इसको योग के बजाय व्यायाम कहा जाय तो उचित रहेगा। योग दूसरी 
चीज है। योग का अर्थ है इन्द्रियाँ व मन को ढालना। खान-पान, देखना, 
सुनना, गन्ध लेना इनका संयम करना। इन्द्रियां असल में कुछ नहीं है। 
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यदि हम इन्द्रियौ का दमन करें वह व्यर्थ हो। इन्द्रियां हमारी सेना है। 
हम सेना का दमन करें तो हमारी रक्षा कौन करेगा? सिर्फ उन सैनिको 
को हटाना है जो गद्दार हैं। इन्द्रियों से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 
का उद्भव होता है। ये इन्द्रियों के हथियार हैं। विनाशकारी हथियार को 
नष्ट कर देना है। इन्द्रियां सेना है। उनसे मतलब नहीं। सेनापति को 
काबू करना है। यदि सेनापति को मार दें तो हमारा राज्य ही नष्ट 
हो जायेगा। उसको स्वतंत्र कर दें तो वह हमको भी नष्ट कर देगा। 
इसलिए उस पर नियंत्रण मात्र ही रखना है ताकि वह हमारे अधीन रहे। 
यह सेना हमारी रक्षा कैसे करती है? यदि हमारी इन्द्रियां बलिष्ट नहीं 
होगी तो पूरा शरीर ही अस्वस्थ रहेगा, फिर हम भजन कैसे करेंगे? भजन 
तो शरीर व इन्द्रियों की ताकत से ही करना है। शरीर नहीं रहेगा 
तो फिर ईश्वर को कौन जानेगा शरीर के रहते ही ईश्वर है, भजन 
है, सब कुछ है। इसलिए शरीर का प्रत्येक अंग बलिष्ट होना जरूरी 
है। जैसे एक किसान खेती करता है। खेती के ही दुश्मनों को पालता 
है। गाय, बैल, भैस, घोड़ा, Se, हाथी आदि सभी को यदि वह स्वतंत्र 
छोड़ दे तो सारी खेती नष्ट कर देंगे। यदि इनको हटा दें तो फिर 
खेती कैसे करेगा? इसलिए वह सबको बांध कर रखता है। जब जिसकी 
जरूरत पड़ती है, उसको खोल कर काम लेता है फिर तुरन्त बांध देता 
है। इस प्रकार वह अच्छी खेती करता है। ठीक इसी तरह इन्ट्री रूपी 
पशुओं को भी स्वस्थ रखते हुए अंकुश लगाकर रखना है। जैसे क्रोध 
को शत्रु कहा जाता है, मगर क्रोध ही हमारा घनिष्ट मित्र है। यदि 
जीव में क्रोध न रहे तो हमसे कौन डरेगा? संसार में डर किसका है? 
सिर्फ क्रोध का ही डर है। जिसमें क्रोध न हो उसको जीने कौन देगा? 
ईश्वर का डर नहीं है उसके क्रोध का डर रहता है, कहीं ईश्वर हम 
पर क्रोधित न हो। सन्तो के पास कौन सी फौज रहती है उनके 
क्रोध का डर रहता है। इसलिए क्रोध ही हमारा अंग रक्षक है। सिर्फ 
उस पर नियंत्रण रखना जरूरी है वरना हमारा अंग रक्षक ही हमको 
मार देगा। अब काम की बात है : यदि जीव में काम वासना न हो 
तो उसको नपुसंक कहा जायेगा। समाज वाले तिरस्कार करेंगे। हर जगह 
हर व्यक्ति द्वारा अपमानित होना पड़ेगा। कोई हमको जप तप भी नहीं 
करने देंगे। मजाक करेगें - हिजड़ा बैठा है साधू बना है या भगत बना 
है। इस प्रकार काम भी हमारी रक्षा करता है। उसपर भी अंकुश जरूरी 
है वरना वह हम पर शासन करने लगेगा। हमको नष्ट कर देगा। 
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जब इन्द्रिया बलिष्ट होगी तभी तो उन पर अंकुश रखा जायेगा। मुर्दे 
पर तो अंकुश नहीं रखा जाता है। लोभ, मोह, अहंकार ये तीनों विनाशकारी 
हैं इनको नष्ट करना है। अगर यह तीनों जिन्दा रहे तो काम, 
क्रोध को भी अपने साथ मिलाकर पांचों मिलकर हम पर चढ़ाई कर 
देंगे। इसलिए दो को अपना अंग रक्षक बनालो तीन को नष्ट कर दो 
या भगा दो। फिर आप शासन कर सकेंगे। छठा है भ्रेम। प्रेम प्रत्येक 
जीव के लिए जरूरी है। प्रेम एक अभेद्य शस्त्र है। प्रेम रूपी शस्त्र के 
सामने कोई नहीं टिक पाता है। यह सन्तों का ब्रह्मास्त्र है। प्रत्येक पर 
इस शस्त्र का प्रहार करते रहते हैं। सब पर शासन इसी के बल पर 
करते हैं। लोभ से भी कभी-कभी काम लिया जाता है। वह दूसरे पर 
चलाने शस्त्र है। दूसरे को लोभ में डालकर काम लिया जाता है। 
मोह (माया) है; इससे बचकर रहना जरूरी है। माया से ही अहंकार 
का जन्म होता है। इसी का एक रूप तृष्णा है। इसी का एक रूप 
आसक्ती है। मोह, तृष्णा, आसक्ति इन तीनों से बचकर रहने से अहंकार 
का जन्म नहीं होता है। इस प्रकार विवेक पूर्वक मन को ढालना उससे 
अपने अनुकूल काम कराना ही योग है। मन बहुत बलिष्ट व अधिकार 
युक्त है। उसको रोका नहीं जा सकता, उसको मोड़ा जा सकता है। जल, 
हवा व मन ये तीनों को केवल AT जा सकता है। रोका नहीं जाता। 
लगातार मोड़ते रहने से उनकी गति मन्द पड़ जाती है। काबू आ जाते 
हैं। जैसे नशा करने वाले के लिए है; वह नशा करे क्योंकि मन मानेगा 
नहीं नशे के बिना। अकेले में करे तो धीरे-धीरे .मन ऊब जायेगा। अकेले 
में वह कम करने लगेगा। जब काफी समय अकेले करेगा तो सोचेगा 
इससे न ही करें तो क्या फरक पड़ेगा। फिर हल्का करे, फिर मात्रा 
घटा दे, इस प्रकार संयम कर सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक काम में 
मोड़ा जा सकता है। जैसे चलचित्र देखने का शौक है तो देखो मगर 
धार्मिक ही देखो। धीरे-धीरे राम लीला रास लीला की तरफ मोड़ दो। 
मन को मोड़ना असम्भव नहीं है कठिन अवश्य है। जैसे भजन करने 
की इच्छा रहती है मगर मन नहीं लगता। इसमें चिन्ता की बात नहीं 
है। आप जप करते रहो। मन को ऐसी कल्पना में लगा दो जो उसी 
में फंसा रहे। वह कल्पना (योजना) धार्मिक रखो ताकि मन अपने 
काम में भी लगा रहे और मुड़ता भी रहे। जैसे भजन करके ज्ञान प्राप्त 
होगा, ज्ञान-भ्रचार की योजना, सन्त सेवा की योजना, इस प्रकार वह दूर 
जाकर भी ईश्वर मार्ग में ही रहेगा। मन को रोकने की जरूरत नहीं 
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है। जरूरत इन्द्री संयम व जप की है। जैसे आप दाल रोटी खा रहे 
हैं। आपका मन कहीं दूर बर्फी रबड़ी में फंसा पड़ा है। मगर पेट में 
तो दाल रोटी ही जायेगी? शरीर को ताकत तो दाल रोटी की ही मिलेगी? 
फिर मन के भागने से हमको क्या फरक पड़ा? कुछ नहीं। मन कहीं 
जाये हमको मतलब तो नाम जप से है। घर का मालिक कहीं जाये 
घर तो साथ नहीं ले गया है। आपको रहना खाना है घर में रहो। 
मालिक देर सवेर आ ही जागेगा। इस प्रकार तन से सेवा करें जिससे 
शरीर पर लगने वाला खर्च अदा हो। कमाई का कम से कम दसवां 
भाग दान करें, उससे कमाई में बरकत होती है। जितना दान करों उसका 
दस गुना कमाई बढ़ती जाती है। उस दान से शरीर, मन, वाणी, देखने, 
सुनने, सोचने में जो पाप होते हैं वे भी कटते जाते है। सब कुछ 
ईएवर का जान उसी में रहते हुए, उसी के लिए सब कुछ करते हुए, 
मन से लगातार गुरु मंत्र का जप करें। इन्द्रियों पर संयम रखें। उचित 
कार्य में ही इन्द्रियों को लगायें। मन में इश्वर के स्वरूप, लीलाओं का 
स्मरण करें। इस प्रकार किया गया भजन नष्ट नहीं होता। जब सब 
ईश्वर का ही मान लेगा तो पाप पुण्य सब ईश्वर को ही अर्पण हो 
जायेंगे। आपके परिवार व आपका वहन ईश्वर खुद करेंगे। ऐसा जीव 
अन्त में ईश्वर में ही समा जाता है। यदि हम कहें भजन का समय 
होता है। जगह व वातावरण भी होती है। ऐसा कहना भजन न करने 
का या ईश्वर से दूर रहने का बहाना बनाना ही होगा। क्योंकि जब 
हमारा कोई प्रिय मित्र हमसे बिछुड़ जाता है तब उसका चिन्तन करने 
के लिए तो कोई समय, स्थान व वातावरण की जरूरत नहीं समझते। 
शरीर से कुछ भी करें मन में हर समय उसी का चिन्तन करते रहते 
हैं। यहां तक कि आँखों में नीद रहती है। मगर हम सोते नहीं मित्र 
का ही चिन्तन करते रहते है। जो कि नाशवान जीव है। जो चिन्तन 
के योग्य है फिर उसके लिए क्यों समय निर्धारण की आवश्यकता रहेगी? 
मित्र के चिन्तन में तो हम यह नहीं सोचते, अभी काम का समय है, 
रात में चिन्तन कर लेंगे या नींद आ रही है, कल चिन्तन कर लेंगे। 
सभी जरूरी कामों को छोड़कर हम अपने मित्र का चिन्तन वर्णन करते 
रहते हैं। भगवान तो अनन्त से भी अनन्त है; उसके चिन्तन में बहाना 
करना भगवान से व अपने से धोखा करना है। ऐसे ही जैसे हम अपने 
किसी काम में लगे हैं। भजन का समय हो जाये या आरती पूजा होने 
लगे तो हम अपने काम को जरूरी मान कर उसी में लगे रहते है। 
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भजन आरती की परवाह नहीं करते। यदि किसी जरूरी काम में लगे 
हों और कोई मित्र व प्रेमी का समाचार ले आये या कोई प्रेमी मं जाये 
तो हम तुरन्त जरूरी काम को छोड़ देते हैं, चाहे कितना भी नुकसान 
हो उसकी चिन्ता नहीं करते। मित्र से मिलने या उसका समाचार सुनने 
चल देते हैं। ऐसा करना मोह की फांस में जकड़ा रहना है जो पतन 
का मार्ग है। ईश्वर के सिवा सभी को व्यावहारिक सम्बन्धी ही समझना 
है। ईश्वर दर्शन पूजन भजन में कोई बहाना प्रमाद (आलस्य) नहीं करके 
हर समय उसी का चिन्तन करने से मोक्ष पाने के आसार बन जाते 
है। मोक्ष ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। 
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दान, तीर्थ, तप, त्याग का क्या विधान है? 


दान :- दान का अर्थ है ईश्वर के नाम पर ईश्वर के लिए 
ईश्वर को ही ईश्वर का दिया प्रसाद। ईश्वर में रहते हुए दान नियम 
व मर्यादानुसार अर्पण करना ही दान करना है। दान करते समय देश, 
काल, पात्र का ध्यान रखना जरूरी है। उसके बिना दान निष्फल हो 
जाता है। देश का अर्थ स्थान से है। जिस स्थान पर दान करना है 
वहां किस वस्तु की आवश्यकता व अभाव रहता है। काल का अर्थ समय 
या मौसम। जिस समय में हम दान कर रहे हैं उस मौसम में उस 
स्थान पर किस वस्तु की आवश्यकता है। पात्र का अर्थ जिसको दान 
देना है। वह उस दान का दुरपयोग तो नहीं करता या अधर्म के कार्य 
में तो नहीं लगाता। जैसे किसी नशेड़ी को दान दो वह उससे नशा 
करके खुरापात करे। उस खुरापात से जो पाप कर्म होंगे वह आप पर 
ही चढेंगे क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दान से ही वह पाप हुआ है। 
दान ईश्वर को ही दिया जाता है। ईश्वर पांच रूपों में दान ग्रहण करते 
हैं। सन्त, ब्राह्मण, अतिथि, कन्या व दीन दुःखी। इनको दान दिया जाना 
ईश्वर को देना ही होता है। दान देने का भाव श्रेष्ठ होना आवश्यक 
है। फल भाव (विचार) पर ही निर्भर करता है। यदि याचक को भूखा 
असहाय, जानकर दान देंगे तो उससे दानकर्ता के घर में कमी बनी रहेगी, 
कितना ही कमायें पूर्ति नहीं होगी। याचक के प्रति जैसे विचार रखोगे 
वैसा ही फल मिलता है। याचक को ईश्वर ही जाने। ईश्वर ही ऐसा 
वेष बनाकर हमारे पर कृपा करने आये हैं ऐसा जानकर अपना सब 
कुछ ईश्वर का दिया प्रसाद जानें। ईश्वर के लिए ही उसका उपयोग 
करना है। ईश्वर ही याचक बन कर आये हैं, पूर्ण श्रद्धा व विश्वास 
से, प्रेम मय होकर दान अर्पण करें। दान करते समय किंचित भी अंहभाव 
मेरा है मैं दे रहा हूं' ऐसा न सोचे। दान के बाद भी ऐसा न सोचे 
न किसी को बतायें। दान करके बताने से भी वह निष्फल हो जाता 
है। इसी कारण कई ज्ञानी लोग गुप्त दान करते हैं। उसमें न देने वाले 
का पता लगता है, न लेने वाला जान पाता है, केवल ईश्वर ही जानते 
हैं। यदि कोई दान कम करें या न करें लोगों को बतायें मैंने इतना 
दान किया तो उतने का वह ऋणी हो जाता है। बिना कारण ही उसकी 
कमाई में कमी आ जाती है। जैसे आपको पैसा न दें। कोई अन्य व्यक्ति 
लोगों से कहे कि आपको मैंने इतना धन दिया है। आपको पता लगते 
ही आप उसको दण्ड देंगे ऐसे ही भगवान भी झूठे व अहंकारी को दण्ड 
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देते है। श्रद्धापूर्वक किया दान का दस गुना मिलता है। जो जितना 
अधिक दान करता है वह उतनी जल्दी धनाढ्य बनता जाता है। जो 
पाप कर्म में पैसा लगाता है, वह गिरता जाता है। पाप से पूर्वं जन्म 
का संचित कर्म फल भी नष्ट हो जाता है। जैसे हम न्यायोचित जीवनयापन 
करें तो कारोबार ठीक चलता है। यदि अपराध करें राजद्रोह करें तो 
पकड़े जाने पर सारी सम्पति बेच कर छुटकारा पाना पड़ता है। कमाना 
तो दूर रहा पिछली कमाई जो पुस्तैनी थी वह भी बिक जाती है। इसलिए 
न्यायोचित जीवन यापन ही करना धर्म है। धर्मानुसार ही दान फलदाई 
होता है। 


तीर्थ :- अब तीर्थं कैसे करना है इसको भी जानना, तीर्थ करने 
से भी जरूरी है। तीर्थ करना बहुत श्रेष्ठ है जब विधिपूर्वक किया जाय। 
तीर्थ यात्रा के समय सांसारिक बातों से दूर रहें। हमारे घर में क्या : 
परेशानी है उसका चिन्तन न करें, घर की परेशानी तो हमारे पापों 
का फल है। तीर्थ विधिपूर्वक करने से पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। 
उनका चिन्तन करने से तीर्थ में रहकर शी आप घर में ही रहते हैं। 
दुःखो को ही बढ़ाते हैं। क्योंकि तीर्थ में जाकर भी आप दु:ख ही मांग 
रहे हो। जैसे दुकान में सामान लेने जाओ जो सामान उससे मांगोगे 
वही मिलेगा। लेने जाओ गुड़ और दुकानदार से कहो नमक नहीं है 
तो वह गुड़ नहीं नमक ही देगा। इसी प्रकार तीर्थ के समय ईश्वर का 
ही चिन्तन मनन व गुणगान करें तभी ईश्वर की कृपा होगी। तीर्थ में 
किसी के अवगुणों पर ध्यान न दें। यदि आप दूसरे के gay पर 
ध्यान देंगे तो उन अवगुणों का फल आपको मिल जायेगा। दूसरा उस 
पाप से. मुक्त हो जायेंगे। तीर्थ में अपराधी पापी ही ज्यादा मिलते हैं। 
क्योंकि जो पापी अपने को समझते हैं वही पाप धोने के लिए तीर्थ यात्रा 
करते हैं। इसलिए det में बुरा काम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं 
होती है। तीर्थ यात्रा में केवल ईश्वर का ही नाम जप व चिन्तन मनन 


करना श्रेष्ठ है! 


तप :- तप का अर्थ है मन व इन्द्रियों पर संयम करना, मन 
व इन्द्रियों को संयम रूपी अग्नि में तपाना है। अर्थात बुरे काम बुरे 
विचारों से हटा कर ईश्वर व धर्मयुक्त कामों में लगाना। तीर्थ यात्रा 
के दौरान किसी की भी सेवा ग्रहण करने से सारी यात्रा का फल उस 
सेवा करने वाले को मिल जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना 
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जरूरी है। यात्रा में परेशानी थकान भूख प्यास को सहते हुए अपनी 
कमाई का ही पैसा अन्न व सेवा लेनी चाहिए। यदि एक Ye पानी 
भी किसी से पी लें तो सारी यात्रा निष्फल हो जाती है। किसी की बुराई 
करना या सोचने से भी यात्रा निष्फल हो जाती है। कोई कुछ भी कर 
रहा है यात्री को सब ईश्वर की लीला ही जाननी चाहिए। अपने कर्म 
का ही ध्यान रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या बोलना है। 


यदि कहीं पर सेवा लेनी जरूरी हो तो वहां पर पहले मन में 
यह धारणा बनायें कि ईश्वर की तरफ से भ्रसाद मिल रहा है। उस 
प्रसाद को श्रद्धा व विश्वास के साथ प्रेमपूर्वक ग्रहण करें, यथाशक्ति दान 
कर दें। यदि मन में सोचो कि मुफ्त में खाना मिल रहा है तो ऐसा 
विचार करने मात्र से सारी यात्रा निष्फल हो जाती है। मन पर विशेष 
संयम रखने की आवश्यकता रहती है। 


त्याग :- त्याग का अर्थ आसक्ती व तृष्णा पर संयम करना 
है। आसक्ति व तृष्णा ही माया है। इसी से मोह व अहंकार का जन्म 
होता है। जिस वस्तु या व्यक्ति में आसक्ति रहती है, उसी से मोह होता 
है। उसके बिछुड़ने से दुःख व शोक होता है। मिल जाने से अहंकार 
होता है। इस प्रकार तृष्णा व आसक्ति ही सभी दुःख क्लेश की जड़ 
है। जो तृष्णा व आसक्ति से दूर रहता है उसको अपार सम्पति मिल 
जाने पर भी अहंकार नहीं होता। करोड़ों का नुकसान होने पर भी 
शोक नहीं होता। सन्त महात्माओं के पास अदूट भण्डार रहता है फिर 
भी वे माया के जाल से बाहर रहते हैं। क्योकि वे उस सम्पति पर 
आसक्त नहीं रहते और न अधिक पाने की तृष्ण्णा ही रखते हैं। सन्त 
सब ईश्वर की लीला जानकर केवल दर्शक बन कर दर्शन करते रहते 
Slat को यदि तीन चार दिन का बासी खाना दे दो तो वे खुश 
होते हैं। भगवान की असीम कृपा से गद्गद्‌ हो जाते हैं। वे साचते हैं 
मुझे आने में देर हो गई भगवान ने तीन चार दिन पहले से खाना 
बनाकर मेरा इन्तजार किया है। मेरी लापरवाही से भगवान को चार दिन 
तक मेरा इन्तजार करना पड़ा। इस प्रकार सब कुछ ईश्वर की लीला 
जानकर मन इन्द्रियों को विवेक से सही कर्म में ही लगायें। जो शरीर 
को रखने के लिए जरूरी है उसी वस्तु को इस्तेमाल करें अन्य आकर्षक 
वस्तुओं का भी त्याग करें। 
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स्त्री के कल्याण होने का सुगम उपाय 
क्या होता है? 


स्त्री के कल्याण के लिए आसान उपाप है। स्त्री संसार की जन्म 
दात्री है। मगर उसकी जिम्मेदारी पुरुष से कई गुना ज्यादा है। स्त्री 
व पुरुष वैसे एक जोड़ा है। मगर अन्तर बहुत ज्यादा है। कई जन्मों 
के घोर पापों का संचय होने से स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता 
है। जबकि कई जन्म के पुण्य से पुरुष शरीर मिल पाता है। इसी कारण 
स्त्री के मन में सदा नम्रता, संकोच, दासता बनी रहती है। कई जन्मों 
के पापों के कारण ही वह खुद पर संयम नहीं रख सकती है। वह 
कभी भी बहक जाती है। चढ़ाने से चढ़ जाती है, गिराने से गिर जाती 
है क्योंकि उसका अपने पर संयम नहीं रहता है। स्त्री को पतनशीला 
माना गया है। स्त्री पर जन्म से मृत्यु तक नियंत्रय रखना पड़ता है। 
नियंत्रण हटने पर वह किसी भी उमर में पतन हो सकती है। कोई 
भी उसका पतन कर सकता है। जब पैदा होती है, बाल्यावस्था रहती 
है, पिता उसकी रक्षा करता है, युवा होने पर भाई रक्षा करता है। 
जवानी में पति रक्षा करता है, बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं। स्त्री जब 
मासिक धर्म में रहती है, तब किसी फलदार पेड़ की छाया में चली जाय 
तो उस पेड़ के फल सड़कर गिरने लगते हैं। मासिक धर्म भी केवल 
स्त्रियों को ही होता है। अन्य जीवों में यह नहीं होता। चाहे ब्राह्मण 
की स्त्री हो चार वेद छः शास्त्र अठारह पुराण कण्ठ हों फिर भी मासिक 
घर्म के समय वह अपवित्र रहती है। स्त्री एक लता बिल) के समान 
है। लता फलती फूलती है। मगर किसी पेड़ के सहारे ही शोभा पाती 
है। यदि पेड़ गिर जाय या पेड़ से लता गिर जाये तो सबके पैरों तले 
रौदी जाती है। वह अपनी रक्षा नहीं कर सकती है। उसका अपना अस्तित्व 
भी नहीं होता। वह अपना अस्तित्व बनाना भी नहीं चाहती। इसी कारण 
वह अपना नाम उमर तक गुप्त रखती है। बचपन में पिता के नाम 
से अपना परिचय देती है; फलां की पुत्री हूं। युवा में भाई की बहिन 
कहलाती है। जवानी में पति के नाम से पत्नी कहलाती है। बुढ़ापे में 
पुत्रों की मां बताकर परिचय देती है। ठीक इसी तरह स्त्री के उद्धार 
का भी रहस्यमय तरीका है। जैसे वह खुद अपने पर संयम नहीं कर 
सकती, अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती, वैसे ही अपना उद्धार भी नहीं 
कर सकती है। उद्धार के लिए भ्रयास उसको करना पड़ता है। मगर 
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उद्धार वह नहीं कर सकती। स्त्री का उद्धार उसके पुत्र द्वारा होता है। 
पुत्र तपस्वी सन्त बने तब वही अपने मां-बाप का उद्धार कर सकता 
है। इसके लिए प्रयास मां-बाप को करना पड़ता है। वह गुद धारण कर 
गुरुमंत्र का विधि पूर्वक जप करें ईश्वर में अनन्य श्रद्धा व विश्वास रखें। 
घ्रोर तप करें। मन इन्द्रियों पर संयम रखें धर्मयुक्त जीवनयापन करें। 
तब उनके तप व पुण्य के प्रभाव से योग्य पुत्र जन्म लेगा। या कोई 
योगी पुत्र रूप में जन्म लेगा। उसके बाद माता-पिता की जिम्मेदारी है 
कि वे घर में ईश्वर पूजन, पूजा-पाठ, जप-तप का माहोल (वातावरण) 
बनाये रखें जिससे पुत्र पर उसकी छाप पड़े। वह ईश्वर की तरफ मन 
को लगायें। धर्माचरण करें। समय आने पर पुत्र को सन्त बनने की 
शिक्षा दें या किसी उच्च कोटि सन्त के पास अर्ज करें कि हमारे उद्धार 
के लिए हमारे पुत्र द्वारा तप कराइये। जब घर का वातावरण ठीक न 
हो, माता-पिता ही ईश्वर विमुख है या अनभिज्ञ हो तो पुत्र को क्या 
शिक्षा देंगे? पुत्र तप करने की धारणा कैसे बना सकेगा? यह मां-बाप 
के जप-तप के प्रभाव से ही पुत्र में ऐसे गुण हो सकते हैं। पुत्र भी 
एक जन्म में अपना व अपने कुल का उद्धार नहीं कर सकता है। 
एक जन्म में तो एक कक्षा ही पास कर पाता है। मगर इसकी चिन्ता 
नहीं। इसमें बड़ी अच्छी सुविधा है। तपस्वी सन्त जब तप करना शुरु 
करते हैं जिस जन्म में वह पहली बार सन्त वेष लेते हैं, उसके बाद 
जितने जन्मों तक उनका तप पूरा नहीं होता, जितनी बार जन्म लेते 
हैं। तप पूरा होने पर उतने जन्मों के सभी मां-बापों का उद्धार हो 
जाता है। इस प्रकार एक ही पुत्र कई मां-बापों का उद्धार कर देता 
है। यह मां-बाप के तप पर निर्भर करता है, कौन कितने बड़े योगी 
को जन्म दे सकते हैं। और फिर उसको कितनी जल्दी ईश्वर मार्ग में 
लगा सकते है। कई योगी ऐसे घर में जन्म ले बैठते हैं, जिस घर का 
वातावरण ईश्वर विमुख होता है। परिवार वाले उसको भी योग मार्ग से 
विचलित कर देते है। योग मार्ग में नहीं जाने देते या मार्ग से वापस 
घर लाकर गृहस्थ में डाल देते हैं। योगी दया करके उनका उद्धार करने 
के लिए उनके घर में जन्म लेता है। खुद भी धोखा खाकर कई जन्मों 
का तप खण्डित हो जाता है। या समय पर योग न लेकर कुसमय योग 
धारण करता है। जिससे उसका वह जन्म बेकार निकल जाता है। स्त्री 
को चाहिए पुत्र को योग मार्ग की शिक्षा दें योगियों से सम्पर्क WW यह 
सब करने से पहले स्त्री को अपने धर्म का पालन करना जरूरी है। 
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तभी पुत्र योग्य होगा। कुल्टा व व्यभिचारिणी का पुत्र भी वैसा ही होता 
है। स्त्री पतिव्रता रहे। पति की सेवा तन, मन से करे। पति को ईश्वर 
ही मानें। पत्नी के लिए उसका पति ही ईश्वर है पति विमुख या पति 
पर शासन करने वाली या पति को कष्ट देने वाली स्त्री लाख जप-तप, 
तीर्थ, दान करे उसे कोई लाभ नहीं। स्त्री के लिए पति के बिना तीर्थ 
करना भी पाप है, पति के साथ ही स्त्री को प्रत्येक धर्म करना श्रेष्ठ 
है। पति विहीन नारी के धर्म कर्म महत्व नहीं रखते। विधवा स्त्रियों 
के लिए अकेले करना मजबूरी है। कुल्टा व व्यभिचारिणी स्त्री ही अपने 
पाप कर्म के प्रभाव से दूसरे जन्म में जवानी में विधवा हो जाती है। 
इसलिए स्त्रियों को बहुत सतर्कता से धर्माचरण करते हुए, पति की सेवा 
करते हुए, जप-तप दान तीर्थ पति के साथ ही करते हुए, पुत्र पुत्रियो 
को ईश्वर का भजन का पाठ समझाये, कराये, उनको धर्म में डुबा कर 
तर कर दे। पूरे परिवार को एक ही सन्त से दीक्षा (मंत्र) लेना चाहिए 
तभी घर में शान्ति व प्रत्येक शंका का समाधान गुरु द्वारा कराया जा 
सकता है। गुरु मंत्र लेने से भाई बहिन का रिस्ता नहीं होता। उससे 
ईश्वर व ज्ञान से रिस्ता होता है। जैसे एक अध्यापक से शिक्षा लेने 
वाले भाई-बहिन नहीं होते, केवल सहपाठी होते हैं। ऐसे ही गुर से दीक्षा 
लेने पर सहपाठी ही बनते है। यदि एक परिवार में एक से अधिक 
गुरु द्वारा मंत्र लिया जाय तो क्लेश बर्बादी होती है। क्योंकि एक कहता 
है मेरा गुरु बड़ा है दूसरा कहता है मेरा गुर बड़ा है। आपस में क्लेश 
बढ़ता है। यदि परिवार में झगड़ा हो एक गुर सबको समझा कर डाटकर 
सही फैसला करता है। एक से अधिक गुरु होने पर सब अपने शिष्य 
का पक्ष लेंगे, झगड़ा बढ़ता ही जायेगा। एक कहेगा मेरा गुर बड़ा है 
मैं सौ रुपया भेंट कसंगा। दूसरा कहेगा मेरा बड़ा है, मैं हजार भेंट 
कसंगा इस प्रकार घर की बर्बादी होगी। यदि एक ही गुर है तो पूरे 
परिवार का उन पर श्रद्धा विश्वास रहेगा। गुर भी अपना परिवार समझकर 
ध्यान रखता है। पूरे परिवार की एक ही भेंट जाती है। बर्बादी नहीं 
होती। घर का वातावरण कैसा बनाना है यह घर की स्त्री पर निर्भर 
करता है। पति तो अपने धन्धे में रहता है। स्त्री ही परिवार की रचना 
करती है। इस प्रकार पत्नी पति व अपना उद्धार कर सकती है, बच्चों 
का भी कल्याण कर सकती है। 
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साधू का क्या तात्पर्य है? 


साधू नाम बहुत महान व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। 
साधू से बड़ा सिर्फ भगवान ही है। मगर साधू बनना बहुत कठिन व 
दुर्लभ है। साधारण बोल-चाल में साधू बनना जीते जी मर जाना है। 
जैसे मुर्दा कहीं पड़ा रहे उसको भूख-प्यास, ठण्डी-गर्मी व डर कुछ भी 
नहीं रहता। ठीक यही स्थिति साधू की होती है। साधू सब प्रकार की 
व्याधाओं से मुक्त रहता है। इसी कारण वह महान कहा जाता है। वैसे 
साधू की चार श्रेणी होती हैं। 


बाबा, साधू, योगी व सन्त। 


बाबा वह प्रथम सीढ़ी है। जब साधू वेष धारण किया जाता है, 
तब वह कोई फ्रिपा-कर्म तो जानते नहीं। तब साधू वेष के चिन्हों बनावटों 
में वह लगा रहता है। अर्थात एक प्रकार से बवन्डर बनाये धूमता है 
ताकि लोग जान सकें कि हम साधू हैं। कई लोग पूरा जीवन इसी में 
रह जाते है। उनको साधुता का पता तक नहीं लग पाता। बवन्डर बनाना, 
गाल बजाना, लोगों को आकर्षित करना ही वह साधुता मान बैठते है। 
उसी में जीवन खो देते है। कुछ जिज्ञासू लोग कुछ दिन बवन्डर बनाने 
के बाद साधुता की खोज करने लगते हैं। 


साधू का अर्थ है जो साधुता का मार्ग पकड़ने की कोशिश करते 
हैं। कुछ दिन बवन्डर करने के बाद किसी जानकार सन्तों से साधना 
के बारे में जानकारी करके साधना में अर्थात क्रिया कर्म करने लगते 
हैं। जप-तप पूजा अर्चना में रूचि रखने लगते हैं। यह द्वितीय श्रेणी 
होती है। कुछ इसी में पूरा जीवन लगे रहते हैं। इससे आगे नहीं बढ़ 
पाते। इसी को साधुता की अन्तिम मंजिल मान कर उसी में रह जाते 
हैं। कुछ लोग साधना क्रिया कर्म पूजा अर्चना करते करते सन्तों से योग, 
तप करते देख सुन कर आगे बढ़ने की जिज्ञासा रखने लगते है। 


योगी वही तीसरी श्रेणी है जब साधना मार्ग से आगे बढ़कर योग 
मार्ग की गहराई में उतरता है। योगी का अर्थ कुछ लोग व्यायाम अर्थात 
शारीरिक क्रिया समझते हैं। वह योग नहीं है। वह तो मात्र रोगों का 
प्राकृतिक इलाज या शरीर को स्वस्थ रखने का व्यायाम है। उसका योगी 
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अर्थात साधू Ga या आध्यात्म या ईश्वर से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब 
तक वह योग आप करेंगे तब तक तो महसूस होगा कि हम भगवान 
तक पहुंच गये हैं। उनका सानिध्य या सुख का आभास होता है। मगर 
उसके तुरन्त बाद जहां के तहां ही रहते हैं। यह कोई आध्यात्मिक क्रिया 
नहीं है। जैसे हम हलवाई की दुकान के पास खड़े रहें तो बड़ी 
सुगन्ध आती है। तृष्णा रूपी मन प्रसन्न होता है। मगर यह प्रसन्नता 
तभी तक रहती है जब तक हम वहां रहेंगे। वहां से हटे तो फिर भूखे 
के भूले ही रहते हैं। यदि हम सुगन्ध लेने के बजाय वह मिठाई ही 
खा लें तो फिर सुगन्ध का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। ठीक सुगन्ध 
लेने जैसा ही शारीरिक योग है। जोकि हम केवल शरीर स्वस्थ रहने 
पर ही कर सकते है। जवानी में ही कर सकते हैं। न बचपन में 
कर सकते हैं। और न वृद्धावस्था में। जबकि जप-तप योग तो हमेशा 
करने की चीज है। वह योग है मन व इन्द्रियों का संयम करना, तृष्णा 
आसक्ति मोह ममता अहंकार पर विजय प्राप्त करना। शरीर तो नाशवान 
है उसकी देखरेख में जीवन खोना या शरीर को तोड़-मरोड़ कर ढालना 
जीवन व्यर्थ गवाना ही है। यह शरीर एक औजार के समान है जो 
हमको कुछ निश्चित समय के लिए मिला है। इससे हमने अधिक से 
अधिक कमाई करनी है। इससे जैसे भी काम लिया जा सके काम लेना 
है। एक आसन पर ही बैठकर इस शरीर को बांधने की जरूरत नहीं। 
यह जैसे काम करने में समर्थ हो वैसे काम लेना है। तपाने मोड़ने 
की चीज है मन। योग मन का करना है। अब प्रश्न या शंका उठ्ती 
है मन का योग कैसे है। मन कभी न बूढ़ा होता है न मरता है, 
इसी को कसना है। पूरे जीवन भर कसते रहना है। साधुओं का लंगोट 
देखने में कपड़े का होता है, मगर असल लंगोट यह शरीर ही माना 
गया है। संयम शील लंगोट होना चाहिए अर्थात मन को इस तरह संयम 
करके शील कर देना है, जो न बुरा भला करे, न देखे, न सुगन्ध 
TA न दृश्य देखने की इच्छा रखे, न भ्रमण करे, न कुछ सोचे। 
चारो तरफ से शील कर देना है। न कोई स्वाद ले। इसके साथ ही 
शरीर से बराबर सेवा करे। यदि शरीर को खाली रखा जायेगा तो उस 
औजार में जंक लग जायेगी। वह सही काम नहीं करेगा। तन व मन 
दो तराजू के WE El दोनो में बराबर भार रखना है। तब संतुलन 
सही रहेगा। weet लोग तन को काम देते हैं मन खाली रखते हैं। 
मन खुरापात करता है। कभी बीती बातों पर रोता रहता है, कभी भावी 
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उड़ान भरता है, चैन नहीं लेने देता। साधू लोग मन को काम देते 
हैं, तन खाली रखते है, वह खुरापात करता है, कभी व्यसनों की तरफ 
दौड़ता है, कभी खाली रहने से आलस्य में डूब जाता है। यही तन व 
मना का संतुलन सही नहीं रखने से गृहस्थ व विरक्त दोनों की ही 
परेशानी का कारण है। जो योगी पुरुष तन को सेवा से, मन को जप 
तप से फुरसत नहीं देते, उनको सदा आनन्द ही आनन्द रहता है। इस 
प्रकार “कर्म करते हुए ईश्वर में ही रहना, ईश्वर का ही सब कुछ 
जानना उसी के लिए प्रत्येक काम करना। सब जगह उसी को देखना।” 
इसी को गीता में कर्मयोग व रामायण में भक्ति कहा गया है। बाबा व 
साधू दो श्रेणी तो प्रवेशिका मात्र है। उनमें रहने वाले साधुता व योग 
करना तो दूर रहा उसके बारे में जान भी नहीं पाते। पुस्तकें पढ़ने 
से इसका पता नहीं लगता। इसका आनन्द तो करने पर ही मिलता है। 
वाणी से वर्णन करना असम्भव है। जो पुस्तकों में लिखा रहता है, वह 
तो योगी को देख कर कल्पना करके लिखी बातें होती है। यह रहस्य 
वाणी से परे की चीज है। किताबी बातें तो भ्रमित करती है। बिना 
सिद्ध के साधना नहीं कर सकता है। किताब सिद्ध नहीं बन सकती। 
योगी की कक्षा में ही सब कुछ किया जाता है। जो इस कक्षा तक पहुंच 
ही नहीं पाते वही साधु लोग किताबी बातों में भटक जाते हैं। असल 
गुप्त बातें चीजें तो साधू लोग लिखते ही नहीं। वह तो बोल कर रटी 
जाती हैं। ताकि वह गुप्त रह सकें। जो चीज केवल मन के भीतर ही 
कैद रखी गई है उस तक किताबी ज्ञानी कैसे पहुंच सकता है? किताबी 
ज्ञान तो ऐसा है जैसे किसी को काम न हो, वह खुरापात करे, तो 
चावल-दाल मिलाकर दे दो कह दो इनको अलग-अलग करो। वह उसी 
में उल्झा रहता है। देखने में वह बहुत बारीक काम है, वैसे कुछ भी 
नहीं है। केवल उल्झाया है। ठीक इसी प्रकार का किताबी कर्मकाण्ड व 
योग साधना है। ताकि जीव भगवान की तरफ नहीं भी जाता है तो 
उसके नाम पर उल्झा तो रहे पतन के मार्ग से तो बचेगा। जैसे कुए 

का मैढक कुए को ही संसार समझता है। उसी में गोते लगाता उल्झा 
रहता है। पक्षी रूपी पतन या काल से भी बचा रहता है। कुए में 

पक्षी उसको नहीं पकड़ पाते। बाहर वह निकल नहीं पाता। उसी किताब 

रूपी कुए में लोग set रहते हैं। पतन रूपी कौवे से बचे रहते हैं। 

कितना ही चोटी का योगी है, सेवा के बिना उसका भी तप क्षीण होता 

जाता है। क्योंकि शरीर के रहते ही जप-तप योग करना सम्भव है। 
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शरीर रहेगा तो उस पर खर्च भी लगेगा, उस खर्च की कटौती तप रूपी 
खजाने से ही होगी। यदि शरीर पर लगने वाले खर्च व मन वाणी व 
शरीर द्वारा होने वाले पापों को हम शरीर द्वारा निस्वार्थ सेवा द्वारा उतारेंगे 
तभी तप-जप रूपी खजाना बचेगा। निस्वार्थ सेवा का अर्थ भी समझना 
जरूरी है। क्योंकि रामायण में तुलसीदास जी ने तो लिखा है। सुर (दिवता) 
नर मनुष्य मुनि (सन्त) जन (अन्य जीव) कोई भी बिना स्वार्थ के प्रेम 
नहीं करता है। अर्थात सभी स्वार्थी है। फिर निस्वार्थ शब्द कैसे बना? 
हम पृथ्वी के ऋणी हैं हमारे शरीर की सभी आवश्यकता पृथ्वी से पूरी 
होती है। इसलिए पृध्वी पर कुछ न कुछ सेवा करते रहना है। इस 
सेवा द्वारा हमको क्या मिलेगा या किसके लिए सेवा की जा रही है, ऐसा 
न सोचना ही निस्वार्थ भाव कहा गया है। केवल इतना सोचना है कि 
पृध्वी के हम ऋणी हैं उसका ऋण उतारना है। इसके बदले लेने या 
मिलने का भाव नहीं रखना है। पृध्वी पर वही काम करना है जो 
धर्मयुक्त हो। क्योंकि कर्म से ही पाप भी होता है पुण्य भी। इसलिए 
धर्म का ध्यान रखते हुए ही कर्म करना है। जैसे पेड़ लगाना भी कर्म 
है, पेड़ काटना भी कर्म है। रास्ता बनाना भी कर्म है, रास्ता बन्द करना 
भी कर्म है। दोनों ही काम पृथ्वी पर निस्वार्थ किये जा सकते है। मगर 
दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म अधर्म है। उससे हमारा तप रूपी खजाना 
घटता ही नहीं जल कर राख हो जाता है। धर्म कर्म से खजाने की 
रक्षा होती है। इस प्रकार धर्मयुक्त ही सेवा करना उचित है। अब शांका 
यह होती है योग का अर्थ तो समझ गये, मगर करें कैसे? यह समस्या 
आज अनगिनत जिज्ञासु साधुओं की समस्या बनी हुई है। क्योंकि यह स्थिति 
उस लड्डू के पाने जैसी दुविधा भरी है, जैसे लड्डू बनाये गये हों, उनमें 
किसी किसी के अन्दर सोने की मोहरे भी डाली el लड्डू सब एकट्ठा 
हैं। कैसे पहचाने किसमें मोहर है किसमें नहीं? यह केवल मानसिक चिन्ता 
का विषय है कर्म करने पर यह दुविधा नहीं रहती। सन्त बड़े दयालु 
होते हैं। भगवान का ही स्वरूप सन्त होते हैं। बिना बूटी का कोई जंगल 
नहीं होता। बिना गुण का कोई सन्त नहीं होता। करने न करने 
की बात अलग है। जैसे कई पास में पैसा होते हुए भी भूखे रहते हैं, 
नहीं खाते। कई पैसा होने पर खाते खिलाते रहते हैं। यही स्थिति सन्तों 
की होती है। गुण सबके पास होते हैं। कोई आलस्यवश नहीं करते, कोई 
आलस्य का त्याग करके कर्म क्रिया करते हैं। गुण देने वालों की कमी 
नहीं है लेने वालों की कमी रहती है। आप किसी भी सन्त की शरण 
में जाइये सेवा कीजिए जब तक सन्त आपको जिज्ञासू व योग्य, कर्मकाण्डी 
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के योग्य न समझते तब तक वह आपको जाहिर ही नहीं करेंगे कि उनके 
पास कुछ है। जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे तब तक कोई सन्त 
आपको योग्य नहीं समझेंगे। अयोग्य को गुण देना वेष की मर्यादा को 
नष्ट करने के समान होता है। सन्त मर्यादा के बन्धन में रहते हैं। 
वे घूम-घूम कर योग्य कर्मकाण्डी व साधना समर्थ या साधना के योग्य 
साधू की खोज करते रहते हैं ताकि उनके पास जो गुण व क्रिया है 
उसकी सुरक्षा व प्रचार किया जा सके। उन्हीं के साथ वह गुण भी न 
चला जाय। जैसे देश व संसार में पूंजी पति अपने समान या अपने 
से बड़े सभी पूंजीपतियों को जानते है, सम्बन्ध रखते हैं; ठीक इसी तरह 
योगी पुरुष सभी योगी gest को जानते हैं। चाहे वे अपने गुणों को 
क्रियात्मक रूप नहीं दे पाते तब भी वे योगियों से सम्बन्ध रखते हैं। 
और सभी योगियों के पास यह समस्या बनी रहती है कि हमारे गुणों 
की रक्षा व प्रचार कौन करे? आप किसी भी सन्त की शरण पकड़ 
कर तन मन लगन से समर्पण करें जब वह आपको योग्य जानेंगे जो 
गुण उनके पास होगा, उनका आपको ज्ञान कराने लगेंगे। आप जितने 
योग्य व जिज्ञासु बनते जायेंगे, उतना वह बताते जाते हैं। यदि काफी योग्य 
समझेंगे तो फिर अपने से बड़े योगियों को बताते हैं। ऐसा साधू मेरे 
पास है, लायक है। आप उसको सिखा दो, इस प्रकार फिर सभी योगी 
उसको अपनी धरोहर देने लगते हैं। बिना मांगे ही उसको सब कुछ 
मिल जाता है। कई जिज्ञासु कुछ दिन तो समर्पण करते हैं एक भी गुण 
मिल गया तो भाग जाते हैं। इसी कारण योगी लोग जल्दी कुछ जाहिर 
भी नहीं होने देते। फिर छोटी हल्की क्रिया सिखाते हैं ताकि पता लगे, 
रहने वाला है या भागेगा। यह विद्या बहुत सोच परख कर दी जाती 
है। कई वर्षों तक मिल पाती है। कोई भी सन्त खुद क्या करता है 
उसको न देखें, जो करना है वह लें। सन्त अटपटा व्यवहार तो इसीलिए 
करते हैं, ताकि उनको कोई पहचान न सके। यही व्यवहार तो सन्तो 
का कवच है, जिससे वह अपनी रक्षा करते हैं। साधू समाज दूध के 
समान है, उनके गुण मक्खन के समान है। दूध में मक्खन नहीं दिखाई 
पड़ता। दूध को मथने के बाद ही मक्खन मिलता है। मथने के बाद 
भी यदि गरम पानी मिला दो तो मक्खन फिर गायब हो जाता है। गरम 
पानी का अर्ध है हमारे मन का उच्चाटन कई योगी तुरन्त बताने लगते 
है। ताकि जिज्ञासु मोहित होकर योगी बन जाये। ऐसे योगी कई चीजें 
तुरन्त तो करा देते हैं मगर सब अधूरा कराते हैं। जब परिपक्व हो 
जाये, उस पर विश्वास हो जाय, फिर वह अधूरा पन दूर करते हैं। 
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यदि बीच में उच्चाटन में घिर गया तो वह तो समझता है, मैं बहुत 
पा लिया मगर सब अधूरा ही ले पाता है, जो किसी काम का नहीं 
रहता है। योगियों से धोखा करने पर भी योगी प्रेम करके ऐसी क्रिया 
far देते हैं, जो वह हमेशा धोखे का दण्ड भोगे। योगी लोग काम 
क्रोध आदि पशुओं को वश में रखते हैं। दुष्ट पर बिना जाहिर किये 
ही उनको छोड़ देते हैं। इस प्रकार साधूओं के लिए योग अर्थात्‌ कर्मयोग 
कहें या मानसिक योग कहें यही सब कुछ है। 


सन्त की श्रेणी आखरी श्रेणी या कहिए सबसे श्रेष्ठ श्रेणी है। योग 
करते करते जब मन तन व इन्द्रियों पर पूर्ण संयम कर लें, किसी कर्म 
की इच्छा तृष्णा व आसक्ति न रहे, संसार व संसार की प्रत्येक भौतिक 
व अभौतिक वस्तुओं से तृप्त हो जाय, एक निराकार में ही घुल जायें। 
ऐसे सन्त समाज के साथ उनके समान ही व्यवहार करते हैं। मगर 
मान-अपमान लाभ-हानि दुःख-सुख, सर्दी-गर्मी भूख प्यास से सुखी व दुःखी 
नहीं होते। ऐसी स्थिति में आ जाने पर वह सन्त कहे जाते हैं। ऐसे 
eat को पहचानना कठिन होता है। क्‍योंकि वे व्यवहार में तो साधारण 
मनुष्य की तरह लगते हैं। मगर उसके परिणाम से दूर रहते हैं। अर्थात 
वह प्रत्येक को ईश्वर का ही स्वरूप समझ कर सभी को प्रसन्न रखते 
हैं। सभी के अनुकूल व्यवहार करते है। 


अब आता है संयम मन व इन्द्रियों पर कैसे किया जाप) अब 
तक साधू की चार श्रेणियों का वर्णन आया है। 


संयम का अर्थ है मन का क्रिया क्षेत्र सीमित करना। मन का 
क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उतना उसको ज्यादा भागना पड़ेगा या भागने 
का अवसर मिलेगा। क्षेत्र कम करने के अनेक उपाय हैं। क्‍योंकि मन 
का क्षेत्र असीमित है। जितना कम किया जाय धोड़ा ही है। क्योंकि शरीर 
मन इन्द्रियाँ के व्यसन असंख्य है, इससे मन भागता ही रहता है। असंख्य 
वस्तु भोग करने की है, असंख्य दृश्य देखने के हैं। असंख्य श्रृंगार करने 
के है। असंख्य विचार हैं। इन पर संयम के लिए सन्त महापुरुष मौन 
रखते हैं, फलाहारी, अल्पाहारी, बन खण्ड में निवास, स्वयंपागी आदि उपाय 
करते हैं। यह उपाय तो कई लोग करते है, मगर उसका विधान या 
किस कारण वह किये जाते हैं, वह नहीं जानते उसका दूसरा प्रयोग करते 
हैं, जिससे उसका लाभ नहीं उठाते। इनका संक्षेप में वर्णन दिया जाता 
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है। मौन रखने से विवेक जागता है। मगर मौन का अर्थ यह नहीं 
होता कि भगवान की दी हुए अमृत वाणी से वंचित हो जायें। वाणी सिर्फ 
ईश्वर भजन, कीर्तन गुणगान स्तुति, अर्चना आदि ईश्वर सम्बन्धी अपासना 
के लिए दी गई है। मौन का अर्थ है इसका उपयोग ईश्वर के लिए 
ही करें। संसार के व सांसारिक वार्तालाप के लिए मौन रहें। जब मौन 
ऐसा रहेगा तो हमको हर समय विवेक से काम लेना होगा। कौन सी 
स्तुति पूजा पर बोलना है, कौन सा पाठ बोलना है कौन नहीं; जैसे 
मौनी सन्त ईश्वरी उपासना पाठ पूजा की पुस्तक बोल कर पढ़ते है जबकि 
दूसरी सांसारिक वार्तालाप की पुस्तक बोलकर नहीं पढ़ते। यह विवेक सें 
काम लेना है कि हमारी सीमा कहां तक है और कहां से सीमा खत्म 
हो जाती है। मौन रखने वाले ज्यादातर चिढ़चिढ़े हो जाते हैं। इसका 
कारण है उसका विधान न जानना। हमको विवेक से सोचना पड़ता है 
कि जब मुझे बोलना ही नहीं है तो दूसरे के बात व्यवहार से 
क्रोध क्यों HS | गलत बात व्यवहार करके गलती दूसरा करता है। उसका 
दण्ड हम क्यों भोगे। क्यों क्रोध में जलें। जो करे वही भरें। हम क्यों 
भरें। मौनी को किसी के व्यवहार से दुःखी नहीं होना चाहिए। कड़वा 
जवाब भी देने की इच्छा न रखें। कौन क्या बोलता है उसको सुने 
मगर उस पर क्रोध न करें। केवल विचारकरें कि अनेक जीवों की अनेक 
विचारधारा है। जो जितना जानता है उतना बोलता है, उसका दोष नहीं 
उसकी बुद्धि ही उतनी ही है। ऐसा सोचने से मन अपार शान्ति में 
डूबने लगता है। जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे गाली दे रहे हों, वे नाम 
लेकर तो गाली नहीं देते। यदि हम भी वहांपर हों तो हम भी सुनते 
हैं, मगर हम बुरा नहीं मानते। हम विचार करते हैं या मान लेते हैं 
कि गाली हमको नहीं दे रहा है, जबकि बिना नाम लिए गाली वहां पर 
सुनने वाले सबके लिए बराबर है। मगर कुछ मानते हैं हमको दी जा 
रही, कुछ नहीं मानते, ठीक ऐसे ही सन्तों को भी विचार करके शान्त 
व भ्रसन्न रहना चाहिए। ऐसी गन्दी व कड़वी बातों पर क्रोध करके 
अपने तप को नष्ट नहीं करना चाहिए। 


फलाहार का भी आशय भोज्य पदार्थो को सीमित करना ही है। 
अन्न के द्वारा लाखों व्यंजनों की अपार सेना से मुक्ति पाने के लिए 
कुछ सीमित व्यंजनों को फलाहार की वस्तु मान लेते हैं। उन्हीं तक सीमित 
रहकर मन के बहुत बड़े क्षेत्र को कम कर देते हैं। वैसे चावल व 
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फलाहारी चावल, आटा व फलाहारी आटे में कोई भेद नहीं है। गुण भी 
समान हैं। मगर कुछ सीमित व्यंजनों को ही फलाहारी आहार का नाम 
दे दिया गया है। ताकि मन अपनी दौड़ कम करे। फलाहारी यदि अन्न 
से घृणा या नफरत करे तो वह अज्ञानता है। दोनों आहार गुण व स्वरूप 
में समान हैं। केवल सीमितता करना ही लक्ष्य होता है। 


अल्पाहारी क्षेत्र सीमित तो नहीं करता; मगर तृष्णा पर नियंत्रण 
रखने के लिए अल्पाहार करता है। उससे भी मन की गति मन्द पड़ती 
है। 


कुछ सन्त स्वादों पर भी नियंत्रण करते हैं। इससे भी क्षेत्र सीमित 
होता है। मीठा छोड़ देने से संसार के लाखों पदार्थ जो मिठास वाले 
हैं चाहे वे अन्न द्वारा निर्मित हों या बिना अन्न द्वारा, चाहे फल हों 
या फलों द्वारा निर्मित, वे सब छूट जाते हैं। मन का बहुत बड़ा गढ़ 
ढह जाता है। ऐसे नमक छोड़ने से लाखों नमकीन व्यंजनों से मुक्ति 
मिल जाती है। खट्टा तामसी वस्तुओं का त्याग करने से भी हजारों वस्तुओं 
का आकर्षण नष्ट हो जाता है। 


वनखण्ड में निवास करना, आबादी में न जाना - इससे दोहरा 
हमला मन पर किया जाता है तो भ्रमण करने की सारी योजनाएं चूर-चूर 
हो जाती है। दूसरी तरफ अनेक स्थानों के दृश्यालोकन से भी मुक्ति 
मिल जाती है। अनेक सन्त पूरी उमर भ्रमण व दृश्यालोकन में गुजार 
देते हैं। फिर भी इच्छा तृप्त नहीं होती। होगी भी कैसे? संसार की 
हर वस्तु भगवान ने मन लुभावनी बनाई है! मन एक, वस्तु अनेक कैसे 
स्थिर रहेगा। इसलिए सन्त वनखण्ड में रहते व अपना भ्रमण व दृश्यालोकन 
का क्षेत्र सीमित अपने आसपास का वन ही निर्धारित कर लेते हैं। स्वयंपागी 
का अर्थ है जो दूसरे के द्वारा बनाया गया भोजन नहीं करते। इसके 
द्वारा मन व शरीर दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। क्योंकि शरीर 
को प्रमाद रहित रखा जाता है, मन संसार के पदार्थों की आस छोड़ 
कर अपने ही द्वारा रूखा सूखा भोजन पर निर्भर रहने के लिए मजबूर 


हो जाता है। 


त्यागी बनना इससे श्रृंगार के साधन व वस्त्राभूषणों की बहुत बड़ी 
सेना से मुक्ति मिल जाती है। इस भ्रकार इन सभी उपायों को करनेपर 
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मन का क्षेत्र एकदम सीमित हो जाता है। त्यागी है तो धन की तृष्णा 
मर जाती है। धन संग्रह करना सबसे बड़ा पतन का मार्ग है। क्योंकि 
खाने पहनने की तो सीमा है धन संग्रह की कोई सीमा नहीं है। इसलिए 
सन्त त्यागी बनकर धन (दव्य) से दूर रहते है। इस प्रकार शरीर व 
मन की आवश्यकता बहुत सीमित वस्तुओं व स्थान तक रह जाती है। 
जिसकी सारी दौड़ भाग नष्ट हो जाती है वह आत्म समर्पण कर देता 
है। मन को आत्म समर्पण करा देना ही सन्त बनना है। 


अब आता है साधुओं सन्तों को व्यवहार कैसा करना चाहिए? क्योंकि 
सन्तों के व्यवहार की भी सीमा होती है। सबसे पहले देखना सन्त को 
किसी भी सामाजिक प्राणी की आंखों से आखेँ मिलाना वर्जित है। सदा 
नजरे नीची रखें, सभी के चरणों में नजर रखनी चाहिए। 


wat को हंसना व रोना वर्जित है। मुस्कराना साधू का स्वभाव 
होना चाहिए जबकि हंसना वर्जित है। शोक, दुःख करना साधू का कर्म 
नहीं है। शोक मुद्रा में न साधू बैठे न अपने पास किसी अन्य को 
बैठने दें। सन्तों को बिना विचारे बोलना नहीं चाहिए। सन्तों को प्रत्येक 
बात ऐसी बोलनी चाहिए जो किसी देश काल व युग में भी वह असत्य 
न हो। सन्तो को बहुत कम बोलना चाहिए क्योंकि सत्य बहुत थोड़ा है, 
ज्यादा बोलने वाला ज्यादा सत्य कहां से बोलेगा। अधिक बोलना ही झूठ 
बोलना है। समाज के बीच साधू को अपना निर्णय तभी देना चाहिए 
जब पूरा एकत्र समाज सर्वसम्मति से श्रद्धा व विशवास से स्वीकार करने 
वाला हो। जहां साधू के निर्णय पर फिर दूसरे निर्णय लेने वाले हों 
वहां साधू को अपना निर्णय नहीं देना चाहिए। सन्तो को सदा धर्मानुसार 
ही निर्णय देना उचित होता है। सामाजिक निर्णय बदलते रहते हैं। पक्षपात 
का निर्णय देना वर्जित है। गृहस्थी संकट पड़ने पर दूसरों का भला होने 
पर झूठ बोल सकता है मगर wa के लिए झूठ कभी भी नहीं बोलने 
का विधान है। क्योंकि गृहस्थी अपने शरीर परिवार व समाज को 
धर्म से उपर मानता है। इन तीनों के हित में वह धर्म का उलंघन 
करता रहता है। मगर eat के लिए शरीर परिवार व समाज नाशवान 
हैं। नाशवान वस्तु के लिए धर्म खोना अज्ञानता है। शरीर बार-बार मिल 
सकता है मगर धर्म का धागा ee जाता है। धर्म पर ही शरीरे मिलने 
की व्यवस्था निर्भर करती है। सन्तों को शरीर और समाज से अधिक 
धर्म का ध्यान रखना पड़ता है। धर्म ही सदा रक्षा करने वाला है। 
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इस लोक परलोक में भी धर्म साथ ही रहता है। शरीर धर्म की रक्षा 
करने में छूट जाये तो चिन्ता नहीं। शरीर रूपी खेती तो नौ महीने 
में उग आती है, दस पन्द्रह साल में फल देने लगती है। मगर धर्म 
गया तो उसकी पूर्ति कई जन्मों में भी नहीं होती है। घाव भर जाता 
है मगर घांव करने का कारण व क्रिया कभी नहीं भुलाई जा सकती 
है। इसलिए धर्म को घायल न करेँ। धर्म पर चलकर ही फकीरी करें। 
सन्त लोग साधू समाज को बरकरार रखने संसार का सदा कल्याण करते 
रहने के लिए शिष्य परम्परा भी चलाते है। शिष्य क्‍यों व कैसे बनाना 
है इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाला जाता है। 


शिष्य बनाना:- शिष्य बनाकर संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त 
किया है। मगर उसके लिए सन्त को उद्देश्य सही रखते हुए उसके अनुकूल 
रहते हुए ही शिष्य बनाना चाहिए। परिवार या अपना नाम बढ़ाने के 
उद्देश्य से शिष्य बनाना साधुता नहीं है। यह तो गृहस्थी विचारधारा ही 
होगी साधुओं को हमेशा अपने उद्देश्य को याद रखना पड़ता है। संसार 
का व अपने कुल का उद्धार कराने के उद्देश्य से ही शिष्य बनाना है। 
शिष्य को उस उद्देश्य के लिए पूरी तालिम दें जब तक शिष्य बनने वाला 
भैतिक व्यसनों से दूर होकर योग क्रिया के अनुकूल नहीं हो जाता तब 
तक उसको वेष न दें। केवल गृहस्थी दीक्षा देने के बाद उसको तालीम 
दें। उसको भौतिक अभौतिक सभी व्यसनों का त्याग करायें, मन व इन्द्रियों 
काम का संयम कराये। जब तक पूर्ण साधू बनने के गुण न धारण करे 
वेष नहीं दें। वरना वह अधूरा रह कर आपको व अपने कुल को नर्क 
में धकेल देगा। आप चाहे तप करने में समर्थ न हो मगर आप शिष्यो 
को तपस्वी बनायेंगे तो वे आपका भी उद्धार कर सकते हैं। 


आश्रम - सबसे पहले आश्रम की परिभाषा जानना जरूरी है। 
आश्रम का अर्ध है जहां सन्त व अतिथि रूपी भगवान को रात रहने 
या कछ समय आराम करने का आसरा मिल सके उसका नाम आश्रम 
होता है। आश्रम में ताला कुन्जी व किवाड़ लगाकर भौतिक पदार्थ संग्रह 
करने की व्यवस्था नहीं होती है। जब व्यवस्था होगी तो संग्रह होना स्वाभाविक 
ही है। जहां गुड़ रहेगा मविखियां तो आयेंगी ही। भोग विलास या अन्य 
किसी प्रकार के ऐसे आराम की व्यवस्था भी आश्रम में न रहे। जब 
आश्रम में ऐश की सामग्री व प्रबन्ध होगा तो अय्याशी भी रहेंगे। संग्रह 
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भी होगा उसके लिए पर्दा भी होगा रखवाला भी रखना होगा। प्रबन्धक 
भी रखना होगा उन कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी देना होगा उसके लिए 
धन कमाने का साधन भी बनाना होगा। फिर आश्रम को पक्का इंट 
पत्थरों का भवन बनाना होगा ताकि चोर-चोरी न कर सके फिर वह 
आश्रम कहां रहा। वह तो महल हो गया उसमें रहने वाला साधू कहां 
रहा। लाल पीले वस्त्र धारण करने से साधू नहीं होते। रंगीन वस्त्र तो 
कोई भी खरीद सकता है। फिर गृहस्थी व आश्रम धारी में क्या भेद 
रहा। केवल eA के रंगों का भेद रहा। जो संग्रही है वही गृहस्थी 
है जो घर (गृह) में रहे वही गृहस्थी है। आश्रम का उद्देश्य केवल वर्षा, 
पानी, सर्दी, गर्मी से व संसार की नजरों से बचाकर योग क्रिया में मगन 
रहना व भ्रमण करने वाले सन्त व दर्शनार्थी भक्तों को आसरा देना 
मात्र होता है। जब ऐसा आश्रम रहेगा तो संग्रही वृति वाला साधू भी 
त्यागी बन जायेगा ऐसे आश्रम में रहने से स्वाभाविक ही ईश्वराधार वृत्ति 
बन जाती है। क्‍योंकि अपने लिए रखने, संग्रह करने की जब व्यवस्था 
ही नहीं रहेगी तो संग्रह भी नहीं होगा, स्वतः ही योगाभ्यास व 
ईश्वराधार रहने पर आश्रमधारी मजबूर होंगे। क्योंकि मन चंचल है मन 
को रोकने के लिए वैसा वातावरण बनाना पड़ता है। क्‍योंकि जल के 
पास कोरा नहीं रहा जाता स्नान भी करो उसका स्पर्ष भी न करो 
तो भी उसकी ठण्डी हवा तो आयेगी ही उससे कैसे बचा जा सकता है, 
कोरा रहना है तो उष्ण जगह रहना होगा। जहां खोजने पर भी पानी 
न मिले। साधू बनना है तो साधनों से दूर रहना होगा। जब वस्त्र 
पास में न हों ठण्ड तो सहनी ही पड़ेगी। खाना पानी पास न हो 
तो भूख, प्यास सहनी ही पड़ेगी। धीरे-धीरे अभ्यास बन जायेगा। अभ्यास 
नहीं बना पाते तो साधुता के योग्य नहीं हैं। गृहस्थी बने वेष को कलंकित 
न करें, भगवान व साधू समाज से धोखा न करें, कुलघाती न बनें। 


तीर्थाटन या भ्रमण : तीर्थ यात्रा करना देश विदेशों का भ्रमण 
करना इसका भी उद्देश्य बनाना पड़ता है। धन संग्रह या भौतिक सुखोँ 
की इच्छा से भ्रमण करना अपने व अपने कुल को नर्क में डालना है। 
क्योंकि det में स्नान करने से केवल गृहस्थी के ही पाप धुलते है, 
साधू के पाप नहीं घुलते, उल्टा गृहस्थी के धुले पाप साधू पर चढ़ जाते 
हैं। यह बहुत गोपनीय रहस्य की बात है। dat में लिया गया दान 
खाने पहनने से दानी के पाप साधू पर चढ़ते हैं, वे कभी नहीं उतरते, 
उसके प्रभाव से साधू की बुद्धि शिथिल व अविवेकी हो जाती है। शरीर 


68 . 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


रोगी हो जाता है। तीर्थो में गृहस्थी जो पाप घोते हैं वह पाप वहां 
स्नान करने वाले सन्तों पर चढ़ जाते हैं। उनको तप द्वारा पाप नष्ट 
करने पड़ते हैं। कुछ पाप सन्तों की निन्दा करने वालों पर चढ़ जाते 
हैं। नदियां अपने पाप जो गृहस्थी उनमें धो जाते हैं उतारने के लिए 
किसी जीव का शरीर धारण करके तपस्वी सन्तों की शरण में जाती हैं। 
उनके स्नान की जगह स्नान करके पाप वहां धो देती है। निष्पाप होकर 
चली जाती है। जगत रक्षक पापमोचक सन्त उन पापों को तप की अग्नि 
से भस्म कर देते हैं। सन्तों के धर्म का प्रचार करने व अधर्म का 
नाश करने के उद्देश्य से ही भ्रमण करना चाहिए या अपने भक्तों के 
साथ तीर्थाटन विधिपूर्वक भक्तों से कराकर उनका कल्याण के उद्देश्य से 
जाना चाहिए। तीर्थाटन से सन्तों को कोई लाभ नहीं होता है। जैसे गृहस्थी 
अपनी कमाई खर्च करने तीर्थों व विदेशों में भ्रमण करते हैं। ठीक इसी 
तरह wit की भी तप रूपी कमाई det में खर्च होती है। अपने तप 
से लोगों के पाप भस्म करते हैं जो पाप बच जाते हैं उनके लिए फिर 
तप करते हैं। तीर्थ हर पर्व के तुरन्त बाद गाय या कोई पक्षी बनकर 
सन्तों के तपस्थली में जाकर अपने पर चढ़े यात्रियों के पाप धोते हैं। 
सन्त जगत कल्याणकारी होते हैं उनको सबके पाप भस्म करने पड़ते हैं। 
जो सन्त वेष लेकर तप नहीं करते उन पर वह पाप चढ़ते ही जाते 
हैं उनके मन वाणी व शरीर पर उनका असर हो जाता है। वे विस्मृत 
व अस्वस्थ रहते हैं। 


साध्य, साधक व साधना : यह भी अति आवश्यक जानने 
योग्य बातें हैं। साध्य का अर्थ हैं जो सधा हुआ है, अर्थात सिद्ध जो 
साधना से परिपक्व है। साधक जो सीखने वाला होता है। साधना उस 
क्रिया को कहा जाता है जो साध्य (सिद्ध) के द्वारा साधक को बताई 
व कराई जाती है। इन तीनों का अटूट सम्बन्ध है एक दूसरे के बिना 
इनका महत्व ही नहीं रहता है। क्योंकि जब तक सिद्ध न हो साधक 
किससे सीखेगा। जब तक साधक न हो सिद्ध किसको सिखायेगा। जब तक 
साधना अर्थात की जाने वाली क्रिया न हो सिद्ध क्या करायेगा और 
साधक क्या सीखेगा। इसलिए खाली जब तीनों हों तभी वह क्रिया चल 
सकती है। इसमें सारी जिम्मेदारी साधक पर निर्भर करती है क्योंकि न 
सिद्ध को सिखाने से लाभ होगा और न क्रिया को लाभ है। क्रिया तो 
एक कर्म है। उसको लाभ-हानि का प्रश्‍न ही नहीं उठता। इसमें लाभ-हानि 
साधक को ही होती है। जब साधक सिद्ध के आगे समर्पण करेगा तन 
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मन लगन से सिद्ध की सेवा करेगा सिद्ध तभी उस पर विश्वास करेंगे 
तथा उस पर दया करके प्रेमपूर्वक उसको साधना का मार्ग व गुप्त क्रिया 
कराते है। जब साधक साधना के लिए जिज्ञासु बनेगा। और उसको जैसा 
बताया जाय वैसा ही करें प्रमाद न करें सिद्ध के मन में छा जाये तभी 
वह साधना कर सकता है। छल कपट से सन्त बहुत घृणा करते हैं। 
सन्तो से छल करने वाला खुद छला जाता है। जैसे कीमती भोजन बनाया 
जाय यदि रसोइये को नाराज कर दो तो वह थोड़ा नमक बढ़ा देगा 
तो सारा खाना जहर बन जाता है। उस पर उसको कुछ कह भी नहीं 
wed | क्योकि थोड़ी सी गलती में ऐसा हो जाना सम्भव है। वह बता 
भी सकता है आप ने मेरा मन दुःखी कर दिया था मैं उसी चिन्ता 
में भूल गया कि नमक डाला या नहीं तब दुबारा पड़ गया होगा। आपका 
तो सारा नुकसान भी हो गया भूखे भी रहे। ठीक ऐसे ही सिद्ध लोगों 
से छलं या जबरदस्ती करने से वे भी थोड़ा सा मोड़ दे देते हैं। 
साधक का जीवन बिगड़ सकता है। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी के 
साथ धोखा करके उनकी आज्ञा बिना उनके मना करने के बाद भी उनकी 
भ्रतिमा बना कर शस्त्र विद्या सीखी थी। पता लगने पर द्रोणाचार्य जी 
ने व्यवहार से तो क्रोध प्रदर्शित नहीं किया। मगर प्रेम से मर्यादा बताते 
हुए ऐसी दक्षिणा की मांग की जो वह जीवन भर के लिए अंगहीन हो 
गया। विद्या तो गई ही शरीर का मूल अंग भी नष्ट हो गया। अन्य 
गुर धारण करके भी वह शस्त्र विद्या नहीं सीख सकता है। ठीक इसी 
प्रकार गुरु लोग या सिद्ध लोग भी गुप्त दण्ड दे देते हैं। सिद्ध भी गुर 
के समान ही होते है सिद्ध को सादिक गुरु कहा जाता है। अर्थात्‌ जो 
साधना की दिक्षा देता है वह सादिक गुरु कहा जाता है। गुरु से 

धोखा करना अपना विनाश करना ही है। बिना गुरु की सेवा, गुरु पर 

अदूट विश्वास किये, साधक या शिष्य तरक्की नहीं कर सकता है। गुरु 

को ईश्वर ही मानें। गुरु को प्रसन्न रखने से ही शिष्य का कल्याण 

हो सकता है। गुरु की निन्दा न करें निन्दा न सुने। निन्दा करते 

न देखें। गुर में यदि अवगुण है तो उनसे दूर रहें ताकि उनकी निन्दा 

न सुनी जाय। उन पर पूर्ण विश्वास व श्रद्धा रखना जरूरी है। यदि 

हम मन में गुरु से नफरत करें उपरी मन से गुर की सेवा करके 

उनको भ्रसन्न रखें तो ऐसे गुरु चाहे हमारे छल को न जान सकें मगर 

ईश्वर हमको छली, कपटी, गुरुद्रोही मान लेंगे। ऐसी स्थिति में शिष्य तरक्की 

नहीं कर सकता है। पतन में गिरता जाता है। यदि गुरु भगवान हैं 

तो उनकी सेवा में रहकर गुण लें यदि गुणवान न हो तो दूर रहें। 
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साल छः महीने में सेवा करते रहें प्रसन्न रखें आशीर्वाद लेते रहें। उनके 
मन में स्थान बनाये रखें। गुरु का ज्ञान गुरु की सम्पति, गुरु का व्यवहार 
व गुरु का लालच इन चार बातों पर भूलकर भी ध्यान न दें। गुर 
यदि क्रोधी है तो शिव रूप जानें यदि लालची है तो ब्रह्मा जानें, और 
प्रेमी हो तो साक्षात विष्णु स्वरूप जानकर पूजा करें। गुर हर स्थिति 
में पूजनीय है। ge यदि साधना विहीन है, जप-तप विहीन है, तो भी 
आपके उद्धारक वही है। उन्हीं के मुख मंत्र से आपका उद्धार होगा, 
आप गुरु का भी उद्धार कर सकते हैं। गुर शिष्य का अदूट नाता है। 
बिना गुर के सच्चखण्ड में आपकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती | सच्चखण्ड 
का वकील गुरु ही है। वकील चाहे कुछ न जानता हो। आप खुद बहस 
करके जीत तो सकते हैं मगर वकालतनामा तो वकील का ही लगेगा तभी 
तो आपकी सुनवाई होगी। इसलिए गुरु पर श्रद्धा व विश्वास रखना जरूरी 
है। जैसे पिता का अयोग्य पुत्र होने पर भी पिता उसको दूसरे पुत्रों 
के समान या उनसे भी ज्यादा प्यार व सुविधा देता है, पिता अनपढ़ 
हो तो पुत्र योग्य बन कर पिता की पूरी सेवा करते हैं, वैसे ही गुरु 
शिष्य का सम्बन्ध रहता है। गुर ही शिष्य की नाव का खिवैया है। 


सतर्कता :- सन्तो को प्रत्येक क्षण धर्म, अधर्म से सतर्क रहना 
चाहिए क्योंकि गृहस्थी सड़क पर चलता है, सीढ़ी चढ़ता है, सड़क पर 
जैसे वाहन चलते हैं वे गिर जाये या खराब हो जायें तो ठीक किये 
जा सकते हैं फिर चलने लगते हैं ऐसे ही गृहस्थी यदि कर्म से गिर 
जाता है तो फिर उठ सकता है। दो चार सीढ़ी गिर जाये तो फिर 
चढ़ सकता है। देर लग सकती है मगर चढ़ सकता है इसके विपरीत 
साधू जहाज की तरह उड़ता है। जहाज में जरा सी खराबी आ जाने 
पर वह गिर जाता है ठीक करना तो दूर रहा। उसका पता तक नहीं 
चलता कि कहां गिरा। उसके टुकड़े तक नहीं मिल पाते है। ठीक इसी 
प्रकार साधू ved है उनके कर्म में जरा भी टि या कमी आ जाये 
तो वे जहाज की तरह गिरते हैं। चूर-चूर हो जाते है। दुबारा उठने 
का तो प्रश्न ही नहीं क्योंकि वह जगत का रक्षक है। उस पर पूरे 
विश्व में होने वाले पाप कर्मों को भस्म करने की जिम्मेवारी रहती है। 
जैसे राजा जब लड़ाई में हारता है या तो मारा जाता है या कैद कर 
लिया जाता है। जबकि सेना हारने के बाद भी सेना ही रहती है दूसरे 
राजा की सेना बन जाती है। वह कैद नहीं होती या घेर कर मारी 
नहीं जाती। साधू राजा के समान ही जिम्मेदारी युक्त है। इसलिए सन्तों 
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को हमेशा सतर्क' रहने की जरूरत है। अपने उद्देश्य को एक क्षण > 
लिए भी न भूलें। समाज को सुधारे, समाज के सामने अपने को एक 
उदाहरण के रूप में पेश करें ताकि समाज देख व सुनकर धर्माचरण 
कर सके। साधूता से अनुकरण कर सकें। 
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अशान्ति क्यों रहती है शान्ति प्राप्ति 
का क्या उपाय है? 


अशान्ति दो प्रकार की होती है। एक भौतिक व दूसरी आध्यात्मिक 
अशान्ति। इसके व्यापने के दो कारण हैं। एक भौतिक वस्तुओं पर आसक्ति 
रखना। दूसरा है मानसिक संतुलन में व्यवस्था ठीक न कर पाना। मन 
व तन एक तराजू के दो पलडे हैं। दोनों पलड़ों में बराबर भार न 
रखने से संतुलन बिगड़ता है। कुछ लोग शरीर को काम देते हैं। मन 
खाली रखते हैं। उनका मन कभी बीती बातों विचारों में चिन्तित रहता 
है। कभी भावी उड़ानें भरता है। कुछ लोग मन को काम देते हैं शरीर 
खाली छोड़ देते हैं। उनका शरीर खाली रहने पर खुरापात करता है। 
कभी व्यसनों की तरफ दौड़ता है। कभी आलस से घिर जाता है। मन 
व तन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व 
ही नहीं रहेगा। इन दोनों का स्वामी आत्मा है। आत्मा राजा है, मन 
मंत्री है, शरीर राज्य है। जब तक मंत्री व राज्य की जनता अर्थात 
इन्द्रियां राजा के हित में काम न करे तब तक दोनों सुखी नहीं रह 
पाते, क्योंकि कराने वाला मंत्री है करने वाली जनता है। जब दोनों ही 
राजा के आदेश का पालन करेंगे दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे 
तो बेरोजगारी रहेगी ही नहीं, बेरोजगारी का ही दूसरा नाम अशान्ति है। 
मन व तन का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक की परेशानी दूसरा नहीं 
सह पाता एक की चिन्ता दोनों को चिन्तित कर देती है। साधारण मनुष्य 
यह नहीं समझ पाता कि यह चिन्ता मन की है या शरीर की है। 
जैसे मन में इच्छा बनी कि आज स्वादिष्ट भोजन खीर, रबड़ी आदि 
खाई जाय। भूख भी बहुत लगी हो जब तक भोजन परोसा जाय तब 
तक शरीर के किसी अंग में कष्ट होने लगे जैसे कान में दर्द होने 
लगे। फिर वह स्वादिष्ट भोजन भी निस्वाद लगता है, भूख लगी है मगर 
खाया नहीं जाता। ऐसे ही शरीर की इच्छा बनी सैर की जाय सुन्दर 
व सुगन्धयुक्त बाग में घूमा जाय। घूमने चल दिये। वहां पहुंचते ही किसी 
ने सूचना दे दी कि आपका प्रेमी आपसे बिछुड़ गया या आपके प्रेमी 
के घर में चोरी हो गई। आपको तुरन्त आनन्द की जगह थकान महसूस 
होने लगेगी फूलों की सुगन्ध दुर्गन्ध लगने लगेगी जबकि आप स्वस्थ है। 
मगर मन में घांव हो जाने से तन भी घायल हो गया है। दुःखी ही 
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नहीं ये दोनों एक दूसरे के सुख में सुख भी महसूस करते हैं। जैसे 
आपका तन बहुत थका है इतना थका है कि खड़ा होने की सामर्थ नहीं 
है हाथ पांव जवाब दे रहे हों। इसी बीच मन को सूचना मिले कि 
पांच मील दूर पहाड़ी की चोटी में सोने की मोहरें पड़ी है। जल्दी जाने 
पर प्राप्त की जा सकती है। मन शरीर व इन्द्रियों को आदेश देता है 
तुरन्त जाइये। तुरन्त शरीर की थकान असमर्थता नष्ट हो जाती है। वह 
हवा के समान भागता है। मोहरें पाने के बाद भी उसको थकान का 
पता ही नहीं रहता। इस प्रकार तन व मन एक दूसरे के अभिन्न अंग 
हैं या पूरक हैं। यह तो रहा अशान्ति होने का कारण अब उपाय क्या 
है वह सुनियेगा। 


अशान्ति दो प्रकार की बताई है। एक तो भौतिक वस्तुओं की तृष्णा 
रूपी अशान्ति है। जिसका कोई अन्त नहीं है। जो व्यक्ति जितना सामर्थ 
व असमर्थ होता है उसी के अनुसार उसकी तृष्णा या भौतिक इच्छा भी 
होती है ज्यों-ज्यों उसकी पूर्ति होती है त्यों-त्यों वह बढ़ती जाती है। जैसे 
एक भिखारी सिर्फ पेट भर रोटी व अंग ढकने के लिए वस्त्रों की ही 
इच्छा रखता है। यदि इतना उसको मिल जाये तो फिर वह रहने के 
लिए घर की इच्छा करने लगता है फिर मकान पक्का चाहता है फिर 
शादी बच्चे उसकी सुविधा। फिर मान सम्मान भी चाहने लगता है। अर्थात 
ज्या-ज्या वह बढ़ता है उसकी अशान्ति भी बढ़ती जाती है। दूसरी अशान्ति 
आध्यात्मिक होती है। उससे आत्मा का सम्बन्ध होता है। दोनों ही अशान्ति 
का उपाय एक ही है। वह उपाय इस प्रकार है। यह शरीर एक औजार 
है। मन इसका स्वामी है। इन दोनों को सही काम में लगाये रखना 
जरूरी है। जैसे यदि औजार से काम न लें उसको रखे रहें तो उसमें 
जंग लग जाती है वह खराब हो जाता है। यदि शरीर से काम न लें 
तो उसमें भी शक्ति व स्फूर्ति की कमी हो जाती है। जैसे एक मेहनती 
मनुष्य दुबला-पतला भी फुर्तीला व ताकतवर होता है। उसके विपरीत एक 
लाला जो दिन भर बैठा रहता है वह काफी तन्दुरुस्त होने पर भी न 
उसमें ताकत होती है, न स्फूर्ति रहती है, मनुष्य होते हुए पत्थर के 
समान जड़ सा बना रहता है। ठीक ऐसे ही तन व मन भी खाली 
रहने से निकम्मे हो जाते हैं। निकम्मों को अच्छे विचार नहीँ सूझते 
उनकी बुद्धि vee ही काम ued ही विचार सोचते हैं। निकम्मापन दूर 
करना ही शान्ति प्राप्त का उपाय है। इसके लिए तन व मन दोनों 
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को सही काम देना होगा। सही काम क्या है? जो आत्मा (राजा) के 
अनुकूल हो। जब तक राजा के अनुकूल मंत्री व प्रजा नहीं रहेगी। तब 
तक शान्ति कैसे होगी। आत्मा के अनुकूल का अर्थ है आत्मा का उद्धार 
या आत्मा के कल्याण के लिए ही कर्म करने से शान्ति मिल सकती 
है। शरीर से धर्मयुक्त धन्धा करके धनोपार्जन द्वारा शरीर पर लगने 
वाले खर्च की पूर्ति करना। शरीर मन वाणी व इच्छा द्वारा होने वाले 
पापों का उस धन का दान करके निवारण करत्ता तथा मन में लगातार 
गुरु मंत्र का जप करते रहना जब इस प्रकार तन धर्म करते हुए कर्म 
में लगा रहे। मन में गुरु द्वारा दिया गया गुर मंत्र का हर स्वांस में 
जप किया जाय। फिर न तन को व्यसनों में पड़ने की फुरसत रहेगी 
और न मन को अन्य बातें सोचने का अवसर मिलेगा। फिर न तृष्णा 
रहेगी न चिन्ता रहेगी। कल्याणकारी ye कोई सन्त ही होना जरूरी है। 
ग्रहस्थी तो खुद ही दुःख के कुए में ah रहा है वह दूसरे को क्या 
मार्ग बतायेगा? गृहस्थी तो अपना दुःख ही रोता रहेगा। सुखी को भी वह 
अपना दुःख सुना कर दुःखी कर देता है। इसलिए गृहस्थी द्वारा दिया 
गया मंत्र तो ठीक है। मगर उसके द्वारा आपको कल्याण मार्ग नहीं मिल 
सकेगा। दूसरा कोई बता नहीं सकता क्योंकि सन्त उसी को मार्ग बताते 
हैं जो नियम मर्यादा जानता हो, नियम मर्यादा तो सन्त ge हो तभी 
जानी जाती है। इसलिए सन्त गुर जरूरी है। भगवान के दरबार का 
वकील तो सन्त ही होता है। सन्त के नाम का वकालत नामा लगाने 
से ही दरबार में पुकार की सुनवाई होती है। बिना गुर के लाख 
जप-तप दान करो सब बेकार। गुरमुख होने के बाद ही ज्ञान के अधि 
कारी बनते हैं, ज्ञान की चाबी गुरु के पास होती है। यह ईश्वरी व्यवस्था 
है। ज्ञानी लोग ज्ञान सबको देते हैं। मगर गुरमुख ज्ञान लेते हैं निगुरे 
नहीं समझ पाते वे केवल मनोरंजन करते हैं। कोरे के कोरे ही रहते 
है। गुरु मुख हजारों की बातें सुनकर गुरु से निर्णय कराता है। निगुरा 
जितना अधिक प्रवचन सुनता है, जितनी पुस्तकें पढ़ता है, वह उतना ही 
भ्रमित होता जाता है। वह कुछ भी निर्णय नहीं कर पाता। वह धर्मग्रन्थों 
व ईश्वर चरित्रों पर से विश्वास खोने लगता है। इसलिए गुर करके ही 
उनकी आज्ञा से मंत्र का जप करें। गुरु धारण करने के बाद फिर किसी 
भी सन्त से ज्ञान लेते रह सकते हैं। पाप या अधर्म कर्मों द्वारा अर्जन 

किया गया अन्न या धन भी अशान्ति पैदा करता है। इसका कारण है। 

अधर्म द्वारा जिसका धन लिया जाता है, उस मनुष्य के पाप उस धन 
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के साथ जाते हैं। अधर्म कर्म से धन अर्जन करके धनी तो बना जाता 
है मगर सुखी नहीं रह सकते हैं। उस अधर्म कर्म से हमारे पूर्व जन्म 
के संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमको मिलना तो उतना 
ही है जितना हमारा पिछला पुन्य संचित है। उसको हम चाहे धर्म करके 
लें चाहे पाप करके लें। मिलेगा उतना ही जब हम पाप कर्म द्वारा 
धन अर्जन करते हैं तो उसको मुफ्त का समझ कर हम दूरपयोग करते 
हैं। मगर वह हमारे पिछले संचित खजाने से कट जाता है। जो धर्मयुक्त 
कर्म करते हैं वे धन का दुरपयोग नहीं करते उनका खजाना बचा रहता 
है। आगे के लिए धर्म उनकी रक्षा करता है। जैसे हमको कोई भोजन 
कराता है हम मुफ्त का जानकर थोड़ा खाकर बाकी फैंक देते हैं या 
जीवों को दे देते हैं। वह Yo भोजन चाहे कोई भी खाये मगर उसका 
भार हम पर ही पढ़ता है क्योंकि हमने स्वीकार करके ग्रहण किया बाद 
में खाये चाहे फैंके उसकी कटौती तो हमारे खजाने से ही होगी। उपर 
से अन्न के अपमान का पाप भी लगता है। अन्न भी अवसर मिलने 
पर हमको अपमानित करता है या भूखों रहने को मजबूर बना देता 
है। बुरे कर्म द्वारा अर्जन किया गया पैसा खाने से भी अशान्ति होती 
है। खाने वाले पर उस कर्म का फल चढ़ जाता है कर्ता पाप मुक्त 
हो जाता है। इसलिए जो शरीर पर लगने वाला खर्च शरीर द्वारा सेवा 
करके उतारता है किसी का मुफ्त अन्न धन ग्रहण नहीं करता ऐसा मनुष्य 
अशान्ति का ग्रास नहीं होता। शान्ति के लिए खान पान रहन सहन 
सेवा व गुरु मंत्र का जप इतनी बातों का दृढ़ता से ध्यान रखना जरूरी 
है क्‍योंकि शान्ति व अशान्ति के कारण यही चीजें होती है। 


संगत का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसी संगत करो वैसा असर 
पड़ ही जाता है। जैसे किसी गन्दी बदबूदार स्थान के पास रहने वाला 
पहले पहले तो बदबू (दुर्गन्ध) महसूस करता है मगर धीरे-धीरे उसका 
अभ्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार दुर्जनों का साथ करने से सज्जन भी 
अपनी सज्जनता खो बैठते हैं। इसलिए अच्छे व धर्माचरण करने वालों 
का ही साथ करना चाहिए। हमको अपने कर्मों व विचारों पर नियंत्रण 
रखते हुए संग साथ का भी विशेष ध्यान देना होता है। यदि हम दुर्जन 
बाहुल्य क्षेत्र में रहते हैं तो भी चिन्ता की बात नहीं है। गुरु लोग सुगम 
मार्ग बताते हैं इसलिए गुरु बिना मार्ग नहीं मिलता। दुर्जनों का संग नहीं 
करना है। उनका अनुसरण नहीं करना है। अपने धर्म पर रहना है। 
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जप निरन्तर करते रहना है। मन तो जप में लगा रहेगा तो दुर्जन 
क्या करेंगे। जैसे भयंकर तूफान भी चिमनी वाले दीपक को नहीं बुझा 
सकता। ऐसे ही हमारे कर्म रूपी दीपक की रक्षा धर्म रूपी चिमनी दुर्जन 
रूपी तूफान से करती रहती है। धर्म इस लोक व परलोक में कहीं भी 
नष्ट नहीं होता है। जैसे हम कोई धन्धा करते हैं या खेती करते हैं। 
हम करने वाले तो एक है मगर धन्धे में नुकसान करने वाले हजारों 
जीव जन्तु व मनुष्य पशु-पक्षी होते है मगर हम धन्धा करने के लिए 
सब शत्रुओं पर नजर रखते हैं सबसे रक्षा करते हैं। ऐसे ही धर्म रूपी 
धन्धें में भी हजारों शत्रु होते हैं। हमको उनसे सतर्क रहना पड़ता है। 
तभी हमारा धर्म बचता है। कोई प्रेम से लूटता है। कोई श्रद्धा दिखाकर 
लूटता है। कोई लालच देकर कोई डरा धमका कर लूटता है। जब तक 
हम अपने मन वाणी तृष्णा पर नियंत्रण नहीं कर सकेंगे लुटते ही रहेंगे 
शान्ति का खजाना खाली रहेगा। अशान्ति रूपी हमलावर उसपे कब्जा कर 
लेंगे। सोचने से नहीं होगा करने से होगा। 
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साक्षात्कार का क्या अभिप्राय है? 


साक्षातकार का अर्थ होता है प्रत्यक्ष वार्तालाप करना । प्रत्यक्ष वार्तालाप 
अकेले नहीं होती है। दो जीवों में या दो शक्तियों में ही सम्भव है। 
प्रेम, लड़ाई, वार्तालाप व प्रजनन गै चार काम अकेले सम्भव नहीं हैं। 
ईश्वर से साक्षातकार, सम्भव है अपितु कठिन है। ईश्वर से साक्षातकार 
तब सम्भव है जब जीव ईश्वर में ही खो जाये। चिन्तन मनन दर्शन 
में ईश्वर को ही सबकुछ जानें, प्रत्येक काम ईश्वर का जानकर उसी 
के लिए करें। ऐसे भक्त से भगवान दूर नहीं रहते। उससे वार्तालाप 
या उसको निर्देश किसी अन्य स्वरूप में आकर करते हैं। प्रत्यक्ष ईश्वरीय 
स्वरूप में वार्तालाप नहीं के बराबर ही है। केवल तप से प्रसन्न होकर 
वरदान देने के सिवा अन्य कोई वार्तालाप नहीं करते। जो देव स्वरूप 
प्रत्यक्ष में वार्तालाप करते हैं वे ईश्वर नहीं स्वर्ग के देवता होते हैं। 
उन्हीं के द्वारा पूरे विश्व का संचालन होता है। वे देवता ही समय-समय 
पर जीवों को मार्ग दर्शन व धर्माविसद्ध होने पर दण्ड भी देते हैं। उन्हीं 
के द्वारा पूरे विश्व को व्यवस्थित किया जाता है। विश्व पर कष्ट पड़ने 
पर वही उसके निवारण के लिए सघर्ष करते हैं। वे बार-बार भगवान 
से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। जो उनके वश का नहीं 
रहता फिर वही सन्त महापुरुषों की शरण जाकर कठिन तप कराके ईश्वर 
को भ्रसन्न कराके विश्व कल्याण की याचना करते हैं। उन्हीं देवताओं 
को अज्ञानवश जीव ईश्वर मान लेते हैं। ईश्वर से साक्षातकार मान लेते 
हैं। जो साधू वेष धारी तांत्रिक क्रिया में लिप्त रहते हैं। वे प्रेतात्माओं 
की उपासना करते हैं या देवताओं के उस weq की उपासना करते 
हैं। जो स्वरुप देवता संहार के समय रखते है या देवताओं के उसवर्ग 
की उपासना करते हैं। जो अपवित्र भोजन करते हैं संकट के समय अपवित्र 
स्थान पर छिपे शत्रु को मारते हैं क्योकि देवता अपवित्र स्थान पर नहीं 
जाते। तब शत्रु अपवित्र स्थान पर छिप कर बचना चाहते हैं। ऐसे समय 
में देवताओं का वह वर्ग वहां जाकर संहार करता है। विशव की व 
धर्म की रक्षा करता है। जैसे देवी काली आदिशक्ति जगदम्बा की 
क्रोध मात्र है। जब भगवती क्रोधित होती है तब काली स्वरूप प्रगट करती 
है। ऐसे ही भैरो देवता है। इन दोनों के लिए कोई स्थान अपवित्र नहीं 
है। कोई भी वस्तु अभक्षण नहीं है। तांत्रिक लोग इन्हीं की उपासना करते 
हैं इसी कारण वे बुरे कामों में लिप्त रहते हैं। मरणोपरान्त सभी छोटे 
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व बड़े तांत्रिक प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। फिर तत्कालीन तांत्रिक 
इन तांत्रिकों से काम लेते हैं। तांत्रिक लोग उन्हीं प्रेतो को ईश्वर मान 
लेते हैं या आत्मा से साक्षात्कार करना मान लेते हैं। मतलब यह है 
साक्षात्कार ईश्वर से कठिन है देवताओं व प्रेतों से होता रहता है। आत्मा 
से साक्षात्कार एक काल्पनिक चर्चा मात्र है। क्‍योंकि आत्मा का नाम ही 
साधारण बोलचाल में जीव है। शरीर मरता है जीव नहीं मरता। इस 
बात से जीव आत्मा को ही इंगित होता है। आत्मा ही अनेक शरीरों 
में भटकती है आत्मा के उद्धार के लिए ही मन व इन्द्रियों द्वारा संयम 
करके तप किया जाता है। आत्मा अपने से ही साक्षात्कार कैसे कर सकती 
है? अर्थात नहीं कर सकती है? सभी चर, अचर, कीट, wt, हस्ती व 
चीटी सभी की आत्माओं का एक ही लक्ष्य रहता है अपना उद्धार करना। 
भूमण्डल के सभी जीव देवता, प्रेत व असुर इन सबका आपसी 
सम्बन्ध घनिष्ठ रहते हैं। कई जाति, वर्ग, योनि के जीव होते हुए भी 
एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मनुष्य पृथ्वी के सभी जीवों में श्रेष्ठ है। 
मतलब है वह सब योनि रूपी कक्षाये पास कर चुका है मनुष्य के बाद 
पास होने पर देवता या ऋषि मुनि बनता है। इसी कारण अन्य जीव 
मनुष्य द्वारा त्रास दिये जाने पर भी मनुष्य की सेवा में जान दे देते 
हैं। मनुष्य के अतिरिक्त सभी जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य के 
बारे में जानते हैं। उन पापों को नष्ट करने के लिए ही वे मनुष्यों 
द्वारा त्रास सहते हैं घोखा नहीं देते मनुष्य की बुद्धि का विकास किया 
जा सकता है इस कारण बिना विकास किये मनुष्य की बुद्धि पूर्व जन्म 
के बारे में नहीं जान पार्ती। अन्य जीव मनुष्य द्वारा अपना कल्याण कराने 
के उद्देश्य से उसका बनकर सेवा करते हैं। अपने परिवार से प्रेम न 
करके मनुष्य के परिवार को ही अपना परिवार मानकर सेवा रत रहते 
हैं। मनुष्यों को भी चाहिए वे अपने कल्याण के लिए अन्य जीवों से 
शिक्षा लें। शरीर जो मिट्टी से बना है मिट्टी में ही मिलने वाला है। 
उस मिट्टी की देखरेख बनाव श्रृंगार में जीवन (हीरा) न खोये। किसी 
भी तुच्छ वस्तु की प्राप्ति या अनर्थक वार्तालाप में समय नष्ट न करें 
साक्षात्कार के चक्कर में समय बर्बाद न करके निरन्तर ईश्वर चिन्तन 
व शरीर द्वारा निरन्तर सेवा करते रहें ताकि शरीर द्वारा सेवा से शरीर 
पर लगने वाला ऋण उतरता रहे। मन में लगातार गुर मंत्र का जप 
करें। वह बचता रहे। मन वाणी व इन्द्रियों द्वारा होने वाले पापों के 
लिए कमाई का दसवां भाग दान भी अवश्य करता रहें। 
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हठ और योग 


वैसे तो हठ का अर्थ जिद माना जाता है। मगर गहराई से सोचने 
पर हठ का अर्थ दृढ़ विश्वास होता है। क्योंकि हठ वहीं पर किया जाता 
है जहां दृढ़ विश्वास रहता है। एक बच्चा खिलौने के लिए हठ करता 
है। खिलौने तो दुकानदार के पास होते हैं। मगर बच्चा हठ करता है 
मां बाप या परिवार वालों के आगे। क्योंकि उसको विश्वास है उसकी 
इच्छा पूर्ति परिवार वाले ही करेंगे। दुकानदार के आगे वह हठ करेगा 
तो दुकानदार खिलौने नहीं देगा डण्डे मारेगा इस प्रकार हठ का तात्पर्य 
दृढ़ विश्वास करना ही होता है। जैसे हठ धर्मी का अर्थ है जो असल 
घर्म को न जानता हो। उसकी विशालता न जानता हो। और रूढिवादी 
या साम्प्रदायिक क्रिया कलाप को ही असल धर्म मान बैठता है उसी तक 
सीमित विचार रखता है उसको हठधर्मी कहा जाता है। 


अब यह जानना है कि योग क्या है। क्योंकि जैसे हठ के साथ 
घर्म जुड़ता है उसी प्रकार हठ के साथ योग भी जोड़ां जाता है। योग 
का अर्थ शरीर से नहीं है मन व इन्द्रियों का संयम करना ही योग 
Bl जो सन्त-महापुरुष ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करके मन व इन्द्रियों पर 
संयम करके ईश्वर चिन्तन मनन में लग जाता है। वह सबकुछ ईश्वर 
को मान लेता है फिर उसी को अर्पण हो जाता है उसको हठ योगी 
कहा जाता है। ऐसे सन्त से भगवान दूर नहीं जाते। सदा पास रहते 


हैं। ऐसे सन्त की बात को भगवान नहीं टालते उसकी हर इच्छा पूर्ति 
करते है। 
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